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परीक्षा विभाग 


आवश्यक सू चना यें 


३१ जनवरी तथा १ फरवरी १९५३ हूँ. की होनेवाछी संस्कृतभाषा प्रचार समितिकी पर्राक्षाओंका 
परीक्षा फल ता० १२४ माचे १९५३ ईं. को प्रकाशित होगा। 

थक्त तिथिसे पूर्व परीक्षा फछ विषयक कोई पत्रब्यवहार न किया जाय । 

परीक्ष। फल समाचार पतश्रममें भी प्रकाशित किया जाएगा । 

प्रत्येक केन्द्र्सें उस केन्द्रका सम्पूर्ण परीक्षाफल श्री केन्द्रब्यवस्थापक मद्दोदयके पास भेजा जाएगा । 
केन्द्रब्यवस्थापक महानुभावोंसे निवेदन है कि वे अपने केन्द्रका परीक्षाफक ता० १४ मार्चको 
प्रातः ८ बजे प्रकाशित करें | 





शीतलाहर धृप 


शीतकछा ( चेचक ) की बीमारी भारतमें बहुत अधिक फेली हुई है । इस भयकर बीमारीके शिकार 


प्रतिवर्ष सेकडों दो जाते हैं | जहाँ यह फेलती है वद्ौं विनाशकी भयक्ूर आांधीकी तरह सकडों बच्चोंके 
प्राण खतरेमें भाजाते हैं ।हजारोंकी संख्यामें भारतके बाऊक इसके कारण मौतके मुंदमें चले जाते हैं । 


रक्षाका एकमात्र उपाय 
इससे रक्षाका एकमात्र उपाय हमारी शीतलाद्वर धूप है। प्रातः साथ अंगारोंपर यद्द धूप 


डाककर अपने थरमें धुर्मा कीजिये । ऐसा करनेपर शीतछाका भवानकसे भयानक क्ाक्रमण भी धान्त हों 
जाता हैं भौर दाने सूख जाते हैं | झध्युके मुदर्मे गब। हुआ रोगी भी बच जाता है । 


ऐसी भमूल्य वस्तु पर्वदा भपने पास रखें । पक पेंकेटका सुल्य चार भाने । मिलनेकछा पता- 
श्री रामचन्द्र ज़ी भाये घुसाफिर 
डी० ए० बी० द्वाइंस्कूछ, अजमेर 


बेदमंदिरका निर्माण 


जन- उालसस> 4 आ 


पारदी जि० सूरतमें हमने पारडी-बछसाड मागपर 
एक १८ एकर का स्थान अमेरिकन मिशनसे स्वाध्याय- 
मंडलका प्रचार काये करनेके रहिये खरीदा है ।जहाँ ये 
समिशनरी ४० वर्षतक इंसाई धर्मका खूब प्रचार करते थे, और 
जिनके कारण सहस्रों हिन्दु हंसाई दो चुके थे, वही स्थान 
हमने लिया है शोर वहीं अपने सनातन वेदिक धर्मका 
ध्यज़ लगा दिया है। जद्ां वेद-उपनिषद्‌-गीता-रामायण- 

हाभारत भादि की निंदा होती थी, वहां ही भाज ये 
ग्रंथ हिंदी-गुजराती-मराठी-अग्रेजीमें प्रकाद्नित हो रहे हैं 
भौर इन भ्रंथोंमें कहे शुद्ध सवातन जाये धर्मके व्याख्यान भी 
वहीं दो रदे हैं । भौर दिंदीमें ' वैदिक धम ' गुजरातीरमें 
“घिेदसंदश, ' मराठीसें ' परुषार्थ ” थ्रे मासिक क्षपने 
घमके प्रचारके लिये यहांसे प्रकाशित द्वोते हैं। 


इस भूमिमें इसाईयॉका गिरजा घर (चर्च) था। 
जिस समय यह भूमि हमने खरीद की, इस समय हमने 
उनसे कहद्दा कि, इस चर्च (गिरजाघर ) की चार दिवारी 
परसे तुम अपने चिन्द्र भकछे ही छे जाओ, पर यह चार 
दिधारी जैसी है वेसी ही रखो। हम हसका उपयोग 
“/ प्रार्थना मंदिर ” के रूपमें दी करेंगे, इसका दूसरा कोई 
उपयोग नहीं करेंगे । हमारे इतना कहनेपर छोर विश्वास 
दिललानेपर भी उन्होंने कह्दा कि “इंसाइयोॉका मंदिर 
हिंदुओंके अधीन नहीं ज्ञा सकता ' ऐसा कहकर इन 
सुशिक्षित भम्ेरिकन मिशनरियोने अपने ही हाथोंसे अपना 
गिरजाघर (चर्च ) तोड़ दिया और उसको इंढें, चूता, 
पत्थर, छकडी, छप्पर भादि जो भी था, वह सब बुनियादसे 
डखाड़ कर दूसरी जगद्द ले गये [!! सुशिक्षित श्रमेरिकन 
मिशनरियोंक्री ससतिसे इंटोंको चार दिवारीके ही प्रभुके 
प्राथेना मंदिर होते होंगे | भ्स्तु । 

हिंदुणोंने भाजतक किसी घर्मके मंदिर गिराये नहीं हैं। 
इसलिये हम इसी स्थान पर, हर्सी बुनियाद पर कपना 


>च 


ये 
“ बेद मांद्र ' बनाना चाहते हैं। वेद मंदिर डसी बुनि- 


याद पर बनाना है भर वह डुनियाद्‌ ५११९१८ फूटकी है । 
इस बुनियाद पर १२ फूट ऊचा यद्द वेद मंदिर बनेगा। 

3 इस “वेदमंद्रि' मेंअपने वेदिक घ्मके सब ग्रंथ 
रखे जांयगे, जो वेद, उपनिषद, गीता, रामायण, महा- 
भारत, स्मृति भांदि प्षमी ग्रथ भाष छुवाद सहित यह्द 
रदेंगे, जो छोग यद्वां पढनेके लिये भागे, वे इन प्रेथों को 
पढेंगे | यहां छोग क्षाकर विना मूल्य धार्मिक ग्रेथ पढ़ेंगे। 
यदां विनामूह्य वाचनाकय रहेगा | 

२ यहाँ इस वेद मंदिर ' में साप्ताहिक सत्मेग होगा, 
जिसमें वेद-उपनिषद भौर गीताको कथा द्वोगी, धर्मके 
प्रचारार्थ व्याख्यान द्वोंगे। पवित्र दिनेंमें उत्सव होंगे । 

३ संध्या, दृवन, वेदपाठ भादिकी शिक्षा जो सीखनेके लिये 
भावेंगे उनको विना मूल्य दी जायगी । 

- 9 इस * बेंद्‌ मंद्रि' में हरएक बार, तरुण, बृद्ध 
ख्रीपुरुषको भारोग्य रक्षणके छिये भत्यावश्यक जितना योग- 
साधन, सूये नमस्कार क्षादि योगके व्यायाम हैं, उतना सब 
सिखाया जायगा | इसका कोर्स ३ दिनसे १५ दिनतक रहेगा। 

७ यहां झुद्धिका काये होता रद्देगा | 

इस उद्देदयसे यह “ वेद मंदिर ” बनवाना है। इसके 
छिंये भावइयक सरकारी भाज्षा मिली हैं और भच्छे इंज्ि- 
नियरसे पक्का “बेंद मंदिर ” बनानेका अंदाज्ञा व्यय 
१०००० ) दस हजार रु, का हुआ है। हसमें बीचमें वेद 
मंदिर होगा। तीन कमरे भौर चारों भोर भच्छा पृष्पोंका 
सुन्दर उद्यान बनेगा। 

आप इस “वेद मंदिर ' का मह्व जानकर इसकी 
डचित सद्दायता कीजिये। इसकी स्विद्वताके लिये जो सद्दायता 
दे सकते हैं वह सहायता शीघ्र भेजनेकी कृपा करें, 
क्यों कि जितनी शीघ्रता द्वो सकेगी उतनी करके हृश्न 
“छेद मंदिर ! को भातिशीघ्र खड़ा करके वक्त कार्य भति 
शीघ्र शुरू करना है। 

सद्यायता देनेवालोंके नाम प्रकाशित किये जांयगे) 

भवदीय, 
श्री० दा० सातवलेकर, 


अध्यक्ष स्वाध्याय मंडल आनंदाश्रम किछा-पारडी, जि० सूरत, 


वेदमौदिरके लिये सहायता भेजनेवाले सज्जनोंके नाम॑ 
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श्री. दा. सातवक्ेकर 
कँ अध्यक्ष-स्वाध्याय मंढऊ, भानंदाश्षम, पारडी ( जि, धृरत / 


के # के था का काका पका आ।। शगयो' काका कारका हा का थी बा।ड काका काका ओतना 8 का का क०भ९ ८ :8 02०० क घोल सड। सतत करा का. कर या।'का पका नकल मिल्क ९0 का एक एक 2# पा: कक; का कराबा बधपारमा का थी: किए 


ऋषि दर्शन 
ऋग्वेद अनेक ऋषियोंके दर्शन हैं । प्रत्येक पुस्तकमें एक एक ऋषिका तत्त्तज्ञान, संहिता-मंत्र, अन्वय, अर्थ और 
टिप्पणी है। निम्नलिखित ग्रैथ तैयार हुए हैं। आगे छपाई चल रही है-- 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका दशेन मूल्य १) रु. २ मेघातिथि ऋषिका दर्शन सुक््य २) रु. 
३ शुनःशेप के "छः ० १ ४ दिख्यस्तूप ,,. 9 » २) # 
५ कण्व 7 / क्र, हआ है) «5 ६8 सब्य 6... #:-- "४5 « हो % 
७ नोधा 50, 900० तार ५2१) ८ पराशर ही 585. 56808 2228) 
९ गौतम गा आज, का 3१००० १० कुत्स के... 399 59, है) 55 
११ तित 5 “55. जा २०7४ ११ संघनन ह.. के.  #» जी) + +| 
१३ ह्सण्यगभ ,,  ,,. » ०॥) ,, १४ नारायण. ,, ,, » १)» 
१५ बृहस्पति और « पक. 55 हक १६३ बागासक्षणी ,. » » १), * 
७विश्वकर्मा |, , » ९॥) ,, श्८ स्त है. ५०7 « का 95% 
१९ चलिष्ठ ऋषिका दशेन मूल्य ७) रु. [ प्रत्येइका डा. व्य, अलग रहेगा । 


86 कक 
यजुकदुका सुबाद धाष्य 
अध्याय १ श्रेष्ठतम कर्मका आदेश १॥) रु. अध्याय ३९ एक ईश्वरकी उपासना अर्थात्‌ पुरुषमेध् १४) रू 
» रह सच्ची शांतिका सच्चा उपाय १४) रु. अध्याय ४० आत्मज्ञान-ईशोपनिषद्‌ १) ,, 
डाक व्यय अछग रहेगा। 
(३ ) संपूर्ण अथर्ववेदका खुबोध भाष्य मूल्य २६) रु. डा. व्य, 8) रु. 


बेदके व्याख्यान 


१ मधुच्छन्दा ऋषिका अग्नेम आदर पुरुषका दृशन । 
२ चेविक अधथठप्रवस्था ओर खामित्वका सिद्धान्त । 
३ अपना स्तराज्य । 

हे € फसल पा प्र पु नकल है 
४ श्रेष्ठतम कम करनेकी शाक्ते ओर सो चर्षोंकी पूण दीर्घायु । 
व्यक्तिवाद और समाजवाद । ५१ 3० शान्ति: शान्तिः शास्तिः । 

७ वैयक्तिक द्व्यज्ञीवन और राष्ट्रीय उन्नति | ८ सप्त व्याहृति | 

थे व्याख्यान तैयार हैं। दूसरे तैयार द्वी रहे हैं। [ प्रत्येक व्याख्यानका मूल्य ।#) छः आने और डा० व्य० £) दो आने ] 


र्ड्फा 6 शक, 
नफदाक अन्य 


रह 


१ इंश उपनिषद्‌ मूल्य २) रु. डा. ध्य. ॥) २ केन उपतिषद्‌ सूल्य १४) रु. डा. ब्य. ॥) 
३े कठ उपानतिषद्‌,, १॥) रु. डा. ब्य, ॥) ४ प्रश्ञु उपनिषद्‌ ,, है॥) ,, ,, » ॥) 
५ मुण्डक उपनिषद्‌ ,, १॥) रु. डा. दय. ॥) ६ माण्डूक्य उपनिषद्‌ ,, )| ॥ ,, , #) 


मंत्री- खाध्यायमण्डल, आनन्दाध्रम, किल्ला-पारड़ी ( सूरत ) 
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संस्कृत भाषा हाईस्कूलमें 
आवश्यक होनी चाहिये 


श्रीयुत ढायरेक्टर शॉफ (ज्युकेश्ान पूनाका एक 
( ने, ५६४।८४ (८ ) ५. (.. ता, २७ क्षक्द्ूवर १९७२ 
ई. ) धाइंस्कूल-शिक्ष। विषयक अभी थोड़े दिलों पूर्व देख- 
नेमें लाया । 

इसमें शावइयक विषयोके भन्तरगंत ( पृष्ठ २ पर ) 

[7 ] ऐे०ट्रा0708) [28098 ( ब्रान्वीय भाषा ) 

[7] ] प्लागवा ( हिन्दी भाष। ) 

[7 ]9ऋ्रष्टाई) ( छग्रेज्ी भाषा ) 

हन भाषाक्षोंका उछल किया हुआ है; तथा ऐच्छिक 
विषयोंमें डसी.प्र्ट पर-- 

6 ह (> 98804) 4,872042०, ०7 

4 औैतिविधा) जिप्ा0एश्ा। 4. ह्र886 ? 

इस प्रकारका उछेख है । अर्थाव्‌ ' प्राचीन श्रेष्ठ भाषा 
यानी “ संस्कृत भाषा ! इसे ऐंच्छिक माना गया है। इसका 
स्पष्टीकरण पृष्ठ १० पर इस प्रकार किया गया है -- 

[4] 4 (78808 78084. कैप) ६5 
शिया5तए, किता, रिद्रा। श॑ए, णा 8 विवेक 
#फ्रंहए. धराहुए४8०.. 08 
फसल, [90९४९ €(९, 


रि07प2९५९ 


बंबह इलाकेमें भराठी, गुजराती और कानडी प्रान्तीय 
भाषाभोंके रुपमें व्यवद्वत होती हैं | हन तीनों भाषाओं में 
सैकडा ५० से ६० तक संस्कृतके शब्द आजमी प्रयुक्त द्वोते 
हैं।क्षतः यदि यह इच्छा हो कि एक शिक्षित नागरिककों ये 
तीन भाषायें भक्कीप्रकार जावे तो उसके लिये संस्कृत भाषा 
झानिवाये विषयक रूपमें सिखाई जानी अत्यन्त भावइयक 
है। यदि धंस्कृतकों न रखा गया तो विद्यार्थी पाढी, अधध- 
मागघी आदि भाषा खेंगे और इस कारण छात्रोंको मराठी, 
गुजराती भोर कोनडी भाषा छुद्धरूवेण आ दी न सकेगी । 

दिन्दी भाषा आवश्यक है; क्तः उसे सीखना है । इस 
दिन्दी भाष।पें भी ५० से ६० प्रतिशत तक शब्द संस्कृतके 
हैं। लतः उत्तम हिस्दी भानेके छिये भी संस्कृत सौखना 
बढ़ा भावरयक है । 

हमारे बंबई प्रान्तमें हिस्दी राष्दूभावा दोनेके कारण एवं 
मराठी, गुजराती तथा कासडीमें से एक प्रान्तीष भाषा इस 


प्रकार दो भाषाये क्षावश्यकरूपमें सिखईं जायेंशी । किन्तु 

भाषाक्षोंका १रिपोष जिस भाषा द्वारा द्वोमा सम्भव हे 
तथ। जिसके बिना परिपोष द्वोना लभव नहीं हे वह ' सस्कृत' 
भाषा विद्यार्थी यदि चाहे तो सीखें जोर यदि न चाहे तो 
न सौंखें | इस प्रकारकी परिह्थिति निर्माण की गई है। 

दिन्‍्दी, मराठी, गुजरातों तथा कानडी भाषाओंमें बढद़ि 
अच्छे छेखक तैश्रार करने द्वों तो उनके फिये सस्‍्कृत जानना 
अच्यन्त भावव्यक है। भव इसमें इन भाषाओंसें नये शास्त्रों के 
ग्रन्थ सैयार करने हैं शोर उसके लिये नये शब्द अपेक्षित 
हैं। ऐसे शब्द संस्कृत भाषाकी सदायतासेही बन सकेंगे । 
संस्कृत न ज(ननेवाले विद्वान्‌ ऐसे शब्दोंका निर्माण करदही 
न सकेंगे । हृत कारण संस्कृतकों भावश्यक भाषाके रूपमें 
स्वीकार न करनेपर कोई भी संस्कृत न छेगा तथा विश्व 
विद्याल्योंसे निकुछनेवाले स्नातक राष्ट्रीय एुवं प्रान्तीय 
भाषाके बहुत निम्तस्तरकी योग्यताव/ले रहेंगे । 

नागपूरमे डॉ. रघुवीरकी अध्यक्षतामें नवीन प्रतिशब्दोंके 
निर्णणका कार जारी है । वहीँ संस्क्ृतकों सदायतासे ही नये 
प्रतिशष्द बनाये जा रहे हैं | क्योंकि संस्कृत भाषाकी सद्दा- 
यताके बिना भारतकी किसी भी भाषामें नवीन प्रतिशब्द 
बनानेका साम्थ्य दी नहीं दे । हस प्रकारकी हस संस्कृत 
माषाको विद्यार्थियोंके लिय्रे शेच्छिक बनाना उवित नहीं है । 

संस्कृत भाषा सरल हैं 

संस्कृत भाषा कठिन दै ' इस प्रकारकी गछतफदमी 
बहुत समयसे प्रचलित है | किन्तु यद्व बात सवेधा असस्य 
एव भ्नुचित है | हस प्रकारकी गरूतफहमीोका कारण यहद्द 
है कि विद्यार्यियोंके तथा संस्कृत भाषाके बड़े दुर्भाग्यकें 
कारण बंबई विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त संस्कृतके परीक्षक 
संस्कृत भाषाके बड़े सोटे विद्वान्‌ हुआ करते थे जोर वे 
यद्द समझते थे कि विद्यार्थियोंका लंद्वार करनेसे द्वी द्मारी 
विद्वत्ताकी धाक जम सकतो है। अन्य परीक्षकों का यदद 
दाऊ न था | इस कारण लंस्कृत केनेवाले विद्यार्थी भनुत्तीण 
दो बाते ये तथा परशियन, पाछी, अधेमागी आदि छेमे- 
वाके विद्यार्थी भाधिक श्रम म करनेपर भी उत्तीणे हो जाते 
थे । हस कारण विद्यार्थियोर्में संसकृतके प्रति विद्वेयकी. 


(६ ) 


भावना बढती चली गई। इसमें उन युवक विद्यार्थियोंक्ा 
कोई दोष न द्ोकर सम्पूर्ण दोष उन कर परीक्षकोंका दी दे। 

बास्तवमें संस्कृत भाषा शत्यन्त सररू है | देखिये-- 

तस्य पश्चः गछछाति 5 डसका छडका जाता हैं । 

तस्य प॒श्री गच्छति 5 डसकी छडकी जाती है। 

तस्प यन्च्े गछछति < उसका यन्त्र जाता है। 

यहा द्विन्दीमें ' उसका ? * उसकी ' तथा “जाता है! 
« ज्ञाती है ” हस प्रकासे रूप बदछने पड़ते है; किन्तु 
सेस्कृतमें ' तस्य ” भोर ' गच्छति ? में कोई रूपान्तर नहीं 
करना पडा । 

रामः गृह गत्वा पृस्त्क आनयाति | 

आनयति रामः युहं गत्वा पुस्तकम्‌ । 

पुस्तक आनयति रामः गरद्दं गत्वा । 

आनयतति पुस्तक रामः ग्रह गत्वा । 

इस प्रकार वाक्यमें शब्दयोजना ययच्छ की जा सकती 
है| यह सुविधा केघल संस्कृत भाषामें दही मिकतती है। यह 
सुविधा क्षग्रेजीमें तो बिहकुलद्दी नहीं है भौर न द्वी दिन्दी, 
मर!ठी या गुजरातीसें है । 

संस्कृतमें इच्छा हो तो सन्धि करें, इच्छा न द्दो तो न 
करें । ' संहिता विचक्षां अपेक्षते ' सन्विकरना वक्ताकी 
इच्छापर निर्भर करता है। इस नियमके लाघारपर करा 
संस्कृतमें जो समाचारपत्न प्रकाशित द्वोते हैं वे जद्दों इच्छा 
द्ोती है वहां सन्धि करते हैं तथा जहाँ हृच्छा नद्ों वहा 
नहीं करते | ' सन्ध्रि न की जाप ' यह तिद्धान्त क्रमश. 
यलवत्तर होता जारहा है। ठथापि सन्धिकं जो थोईसे 
नियम हैं उन्हे सीख केना कोईं बहुत कठिन नहीं है । 

क्रियापदोंके १० प्रकारोंम्रेंसे वर्तमान, भूत, भविष्य 
और द्वेनुद्देतुमद्भाव ये चार मुख्य हैं | भाज्ञाथका भी 
डपयोग किया जासकता है। इनकी सरणी तथा सात विभ- 
क्तियोंकी सरणी शब्दरूपाव्ली एवं धातु रूपावलीकी सरणी 
से सिखाई जावे । इस प्रकार सरछृतासे संस्कृतमें प्रवेश 
किया जासकता है | 

क्षाठ बषके बालकोंपर मैंने प्रयोग करके देखा है । ये 
बालक तीसरे महीने संस्कृत थोक सकते हैं | हस पद्धतिसे 
प्रतिदिन भाधे घण्टे यदि संस्कृत सिखाया जाय तो दो वर्षमें 
शामायण एवं मद्ाभारतकों समझने जितना संस्कृत भासकता 
है| ब्याकरणका कठिन लंश वे चाहें तो आगे सीख सकते 
हैं। झुद्ध संस्कृत लिखना, झुद्ध बोछ़ना तथा समझना दो 


वैदिक धर्म ! मार्च १९५३ 


व्षेके भ्ययन द्वारा सम्भव है। 

क्षग्रेजी भाषा १५।२० वर्षोमें भी शुद्धरूपमें नहीं भा 
पाती तथा मराठी भौर द्विन्दी की वाक्यरचना जिस प्रकार 
दूसरोंको कठिन प्रतीत होती है वैस्ली संस्कृत कठिन प्रतीत 
नहीं द्वोती । 

दूसरी किसी भी भाषाकी भ्रपेक्षा संस्कृत सरल है कौर 
इस भाषाके लाजानेपर हिन्दी, मराठी, गुजराती, कानडी 
एवं अन्य भारतीय भाषायें सीख लेना सररू द्वोता है, अतः 
बंबई इलाकेके शिक्ष। विभागसे दम यद्द नम्न निवेदन करना 
चाहते हैं कि वे इस इलाकेमें संस्कृतकों भनिवाये विषयके 
रूपमें स्थान दें । एसा करनेपर युवकोंका दिन्दी-मराठी- 
गुजराती तथा कानडी आदि भाषाका ज्ञान कधिक अच्छा 
होगा तथा नवीन पारिभाषिक शब्द अन्वर्थक हैं था नहीं 
यह बातभी वे समझ सकेंगे । क्र तः शिक्षाथिभागकों हस 
कोर ध्यान देना चाद्दिये। 


अखिल भारतीय प्रश्न 

यह प्रक्ष श्ाखिल भारतीय है। काइमीरी, पंजाबी, द्विन्दी , 
बंगका, डडिया, मराठी, गुजराती, कानढी, तामिल, मक्ति- 
याक्ष, कॉंकणी क्षादि समस्त प्रान्तीय भाषाक्षोंके लिये 
संस्कृत भाषा मातृभाषा अथवा सद्दायक भाषाके रूपमें 
उपयोगी रहेंगी दी । ये सम्पूर्ण भाषायें संस्कृत भाषाकी 
सद्दायतासे प्रोढ द्वो सकती हैं | बंगछासें तो ७० प्रतिशत 
शब्द सम्कृतके हैं ।कानडी-तमिक्त-तेलगू क्षादि भाषाकों में 
भी संस्कृत शब्द छगमग ५७ प्रतिशत तक हैं | अ्तएव 
यदि सरकृृत भाषाका अ्र्ययन अनिवायरूपेण कर दिया 
जाय तो सभी भाषाओोंका द्वित ही द्ोगा | क्रतः हमारी 
सरकारसे प्राथना है कि संस्कृत भाषाकों भनिवाये विषयके 
रूपमें वह द्वाइस्कूछोंके छिये स्वीकार करे । 

निवेदनकर्ता-- श्री. दा. सातव॑त्ठेकर 
लध्यक्ष-स्वाध्याय - मण्डक 
आानंदाभ्रम पारढी, [ जि, सूरत ] 
सभीसे निवेदन 

दैनिक एवं मासिक पद्नोंके सम्पादकोंसे, शशिक्षकोंसे तथा 
शिक्षापिशेषज्ञोंसे निवेदन है कि वे दस छेखको अपने पत्नोंमें 
प्रसिद्ध करें तथ| अपना मत व्यक्त करके शिक्षाविभाग तक 
उसे पहुँचावें। हि 


बारडी १३०३ श्री. दा. सातवक्ठेकर 


संस्कृत भाषा परीक्षाओंका 
के 
के न्वव त्तान्त 


( खूचना-- “ बेदिक धमे ' में प्रकाशनाथथ अपने >न्द्ररे वर्ग, समारोद् संस्कृतभाषा प्रचार भादि कार्यका विवरण, 
समाचार अथवा सूचनादि हमारे पास यथाप्तमय झवइय भजनो चाद्दिये ) 


औरदब्राबाद्‌ 

श्री परीक्षामन्त्रीके हेवाबादके दोरेके समय जालना केन्द्रके व्यवध्यापक श्रो श्रीराम शास्त्री शेलगांवकरजीके 
प्रयक्षोंके फलस्वरूप भोरक्ाबादमें केन्द्र खुलकर वहाँ प्रचार कार्य प्रारम्भ दोगया है । वदोंके केर्द्रव्यवस्थाप% श्री ज्ञानेन्द्र जी 
शार्मा ने निम्नाद्लित विचरण प्रकाधानार्थ मेज! है । 

क्री भगवान्‌ रावजी दूसरे प्रचार कार्यमें भच्छा सहयोग दे रदे हैं 5था परीक्षार्थियोंका तेयार करानेमें विशेष 
योग दे रहे हैं | श्री पं. दयाशकरजी दरर्माने संस्कृत वर्गोंकों निःशुल्क पढानेका क्षाश्वाप्तन दिया हैं और वे आाजकल पढ़ा 
भी रहे हैं। श्री पं. गोविदराबजी गोखामीने भी भाश्वासान दिया है कि वे हप पवित्र कार्यमें पूर्ण सहयोग प्रदान करेंगे। 
समय समयपर वे भी वर्गमें पढाकर विश्यार्थोयोंको छाभान्वित कर रहें हैं। श्री गोस्वामीजी स्थानीय शारदों 
मनिदिर कन्या द्वाईस्कूसके प्राथमिक .विभागके मुल्याध्यापक हैं | झापने विद्यालयका स्थान संस्कृत वर्गके लिये देकर में 
उपक्ृत किया है | वगे चल रद्दे हैं और विद्यार्थियोंमें पूण उत्साह है । 

भाशा है छगछे सत्रमें बहुत बडी संख्यामें विद्यार्थी संस्कृत परीक्षाओोमें सम्मिलित होंगे । नगरके कुछ अन्य पंस्‍्कृत 
प्रेमी मद्ानुभावोंने इस पवित्र कार्यमें सहयोग देनेका काश्वाधन दिया है | तदर्थ हम डन सबके कृतज्ञ हैं । 


हैदराबाद 

हेद्वाबादके केन्द्र व्यवस्थापक श्री माधवरावज्ञी पाठक 3. ४. 7, )3. वकील लिखते हैं-- 

यहाँ सेस्क्ृत वर्गोंका प्रबन्ध दो स्थानोंपर किया गया है | १-विवेक -बर्धिनी मद्दाविद्यालय ( यही द्विन्दी माध्यमके 
विद्यार्थियोंके लिये व्यवस्था है )। २-वेदिकधम प्रकाज्षिका, शालिबंडा ( यहों| मराठी माध्यमक्रे, विद्यार्थेयोंके छिये 
प्रबन्ध है ) 

गत परीक्षाके अवसरपर श्रोमान्‌ पं. विनायकरावजी विद्यालइ[र, श्रीमान्‌ गुणवानीज़ी इन्स्पेक्टर भॉफ जेहूस, 
श्रीमाद्‌ बुलचेदजी, भ्रीमान्‌ घनी सिरुछ पेलेस इत्यादि मदानुभावोंने सम्पूण कार्यवाददी एवं ब्यवस्थाका निरीक्षण कर 
सन्‍्तोष व्यक्त किया | 

उपयुक्त वर्गोका एक संघ स्थापित हुआ हैं जिसका नाम “ संस्क्ृतवर्ग छात्रसंघ ' है । इध संघके अध्यक्ष गणेश 
प्रसाद्‌ तथा उपाध्यक्ष सुश्री गंगाबाई हैं | सन्‍त्री भी अनन्त स्वामी हैं । 

दि. २९-१-७५३ को साथ॑ ५९ बजे श्री विद्वुलरावजी देशापांडे (न्यायमूर्ति श्र8ठ न्यायालय) की भ्रध्यक्षतामें छात्र 
संघकी भोरसे विधार्थियोंका खेद सम्मेछन अत्यन्त उत्सादसे सम्पन्न हुआ। सबका एक सासुद्विक छायाचित्र छिया 
गया | जलूपानके पश्चात्‌ श्रो आषंश्रतजी शास्त्री, श्री गोपालराबजी णपाप्रैंगीकर, श्री ऋभुदेवजी, सुश्री गंगाबाई 
नादिके भाषण हुए तथा समारोह पूणे हुआ । 

संस्कृत प्रचार समितिका नगर शाखाका एक व्यवसत्यित कार्यारय भी खोला जा चुका है। द्विन्दो प्रचार सभाके 
कायकर्ताशोंका इस कार्यके छिये पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा है। भाशा है इस प्रकार हस कार्यकी भविष्यमें खूब 
अमभिवुद्धि होगी । 3 

जालना 

श्रीराम संस्कृत विद्याहयके आचार्य तथा केख व्यवस्थापक श्री श्रीराम शास्त्री झेलगांवकर सूचित करते हैं 

कि सस्कृतभाषा प्रचार सामेति पारडी ( सूरत ) की संस्कृत प्रारम्भिणी, प्रवेशिका, परिचय तथा विशारदकी परीक्षायें 


(८) वैदिक घम : १९५३ मार्य हे 


दि, ३१ जनवरी तथा 9 फ़रवरीको यभास्तमय सम्पक्ष हुईं | कगभग १०७ परीक्षार्५पयोंमेंसे ७५ परीक्षार्थी डपस्थित 
रहे । परीक्षास्थल गब्हन॑मेण्ट हाईस्कूड जालना या। परीक्षा कार्यका निरीक्षण सरकारी मिडिल स्कूछके देडमास्टर श्री 
रेणुकादास राव धुमात्टे बी. ए. तथा श्री थत्ते सा. ने किया। निरीक्षणका क्षम्य कार्य श्री पुरुषोत्तमराव गगें, 
श्री देहेड़कर, श्री रू. दे गंगाघरेजी, श्रो गोलट्गांवकरजाी, श्री श्रीपादशाखीजी भारथी भादि 
सद्दालु भावोंने किया । है ह 
केन्त्रकी क्षत्य सम्पूर्ण व्यवस्था नियमानुपार रखी गईं। 
उदगीर 
दि. ११-१-५३ मध्याह् ७ स्रे ७ तक शामऊछाऊ स्मारक विद्यालयके विशाल समाज्ञणमें श्री प. माघराव घोतसे- 
कर भध्यक्ष उदगीर क्रग्नेत् कमेदीके द्ार्थोंसे स्थानीय प्रमाणपत्र वितरणोत्सव सम्पन्न हुआ।। प्रारस्भमें कुमार खत्यदे वने 
सुमधुर खरमें रा्टरगीतका गायन किया । उसके पश्चात्‌ पानसरे धुरुजीको आसताविक भाषण हुआ और उन्होंने अध्यक्षका 
प्रस्ताव रखा। अनुमोदन श्री श्रीधराचाय जीने किया। अध्यक्ष स्थानापन्न होनेपर श्री पं, दंताव्ठेन पृष्परद्दार अर्पण किया। 
प्रारम्भ श्रो दिगेबरराव वफीछ का ' संस्कृतका महत्व ' इस विषयपर भाषण हुआ और पं. झोकरराव शास्त्री 
बकीलका भी भाषण हुआ । इसके बाद शामछाल विद्याल्यक्रे प्रधान अध्यापक पं. देविद[सराव बी, ए. का अत्यन्त 
गवेधणापू्ण व्याब्यान हुआ | श्री ठोमरे गुरुतोने भी दस लतबरसरपर क्पता भाषण दिया। केन्द्राष्यक्ष पं. शिरोले 
अनन्तह्यर्मा कवि भूषणका सरछ संस्कृतमें भाषण हुआ । इसके पत्नात्‌ श्रध्यक्ष मद्ोदयके करकमछों द्वारा डत्तीण 
परीक्षार्थियोंकों प्रमाणपत्न दिये गये | ऋध्यक्षोय भाषणके पश्चात्‌ राष्ट्रगीत द्वारा सभाका कार्य समाप्त हुमा | इस लवसरपर 
नागरिकोंकी भी अच्छी उपस्थिति थी । 
बहेडी 


स्थानीय केन्द्रका प्रमाणपत्र वतरणोस्थव श्री डॉ. आर. एम. देसाई एस. वी, थी. एस ( सकूछके मेनेजर ) 
मद्दोदयके सभापतित्वसें सम्पन्न हुआ | भापका गीतापर छगसग १| घण्टे बढा क्षोजस्वी भाषण हुआ | 

स्कूछके प्रधानाचाय श्रोयुव घ्मेन्द्रजी एम. ए. पुल, टी, एक एल वो, का भी संस्कृतके महत्वपर भाषण हुआ | 
इसके पश्चात्‌ स्कूछके संस्कृताध्यापक श्री पं शिवचरणलालजी शर्मा, शास््रेकी तरफसे २५ सो गीता तथा २॥ सूछ 
सुन्दर काण्ड रामायण ( गीताप्रेस गोरखपुर द्वार! प्रकाशित ) श्रो समापतिजीके कर कमलों द्वारा प्रत्येक छात्रको निःशुर्क 
वितरित की गई । इर्साके साथ प्रमाणपत्र भी दिये गये ) 

भागत श्रोताओोपर भाषणोंका भच्छा प्रभाव रद्द । भन्तमें केन्द्रब्यवस्थापक श्री भागीरथीजी गप्त सिद्धान्त 
शाख्त्रीने भाभार प्रदर्शित कर कायवाद्दी समाप्त की । 

श्री समर्थीश्रम, पोतंगल 

दि. <-२-७५३ को श्री समर्थाश्रमके द्वितीय वार्षिकोत्सवर्फ साथ दी प्रमाणपत्र विवरणोर्सव ममरायात्राया । कार्यक्रम 
निम्न प्रकारसे था--- 

प्रातःकाक ९ बजेसे ११ बजेतक ध्वजवेदन, ईश प्रार्थना भोर श्री विश्वनाथ महाराजके बाकृकोप्रयोगी भाषण। 
साथे ५ से ७॥ बज्षेतक श्री पं. गोविंद शास्त्रीका श्री समथ रामद।स स्वामजीके श्ीवनपर उद्योधक ब्याख्यनन हुला। 
प॑. कृष्ण रावजीका ' प्राचीन गुरुकुछ ! विषयपर भाषण हुआ । भन्तमें केन्द्म्यवस्थापकने क्राश्नसल एुवं केन्द्रका दिवरण 
सुनाया तथा अपना सारगर्भेत भाषण दिया विशेष योग्यता एवं प्रथम श्रेणीमें डस्तोण हुए परीक्षार्थियोंकों पे. गोविन्द 
शा्ख्रीजीके कर कमरछोंद्वारा श्री समर्धाश्रमफी भोरसे पुस्तकोंके रूपमें पारितोषिक बांटा गया । 

समारोहकी सम्राध्तिपर विद्यार्थियोंनि क्षागामी परीक्षा श््रिक संख्यामें साम्मिकित होनेके छिए् खपनी 
हएछा प्रकट की । ह 
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प्रभुका अद्भुत सामर्थ्य 


आमे क्रत्वेन्द्र भ्रघ ज्मन्न ते विव्यडः महिमान रजांसि । 
स्वेना हि व॒त्र शवसा जघन्थ न शच्ुरन्त विविदद्यधा ते ॥ 
ऋर० ७१९२ १।६ 


दे इन्द्र | ( स्व क्रस्वा ) तू जपने पुरुषाथ प्रयत्नसे ( ज्मनू खमिभू ) 
पृथ्वीके ऊपरके सारे शत्र॒भों का पराभव करता है | ( क्द्य ) तथापि (ते 
मद्दिमान ) तेरी महिमाको ( रजांसिन विव्यक्‌ ) सारे छोग नहीं जानते । 
तूने ( स्वेन शवसा हि ) भपने ही सामथ्येसे ( बृत्रा जघन्थ ) सब वृत्रादि 
शब्ुओोंका नाश किया है । तथापि ( शत्रु; ) तुम्दारा शत्रु ( युद्धा ) युद्ध 
करके (ते श्रन्तं न विविदत्‌ ) तुम्दारें सामथ्येक्ा अन्त नहीं देख सकता | 

अपने पुरुषाथ अयध्नसे अपने सब शत्रुमोंकों दूर करना चाहिये। तथा 
मपना बल कितना है इसका यथाथ ज्ञान अपने शनुक्लॉंको न हो ऐसा सदा 
प्रयस्न करना चाहिय । चाहे युद्धका समय हो, चादे शान्तिका पमय द्वो 
शतन्रुकों कपना सामथ्य झगम्य रहना चाहिये। 


+ #ै 


अंक ३ 


भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


[ लेखाडूः २४ ] 


( छेखक-- पं. श्रीपाद दामोद्र सातवलेकर ) 
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नाम-जप-द्वारा राष्ट्रीय अभ्युद्य 


प्राचीन एवं अवोचीन भक्तिमार्ग 

गत लेखमें प्रचचीन भादश भक्तोंने किस प्रशार भाक्ते की 
झोर उसके द्वार। उस उस सम्रय राष्रका उद्धार किस प्रकार 
हुआ, इसपर प्रकाश डाछा गया है! उस भक्तिमें तथा 
क्षाजकी प्रचक्षित भक्तितें कितना अंतर धो गया है, इसका 
विचार पाठक करें ) यह बात तुलनात्मक इश्टिसे देखनेकी 
हाँ भावश्यकता नहीं है । जो लोग बाज भक्तिमागका 
अवलस्वन करते हैं वे हंधवरके नामक जप किया करते हैं । 


प्रचीन समयमे भी नामका जप किया जाता 
था; किन्तु लब नाम जपके साथ साथ आचरण 
करनेका एक दृढ़ एवं निश्चित कार्यकम भी था। 
उसीकी व्यवहारम लाया ज्ञाता था। आज उस 
कार्यक्रमर्की जानकारी भी जनता और भक्तोंको 
नहीं है । 

तत्काल्लीन नाम जप एक विशेष प्रकारके वेयक्तिक एवं 
राष्ट्रीय कार्यक्रका खूचक था। जिससे वह उम्नतिक्रे 
साधन-मागके रूपमें जनताके छिये उपयोगी द्ोता था। 
आजका नामजप तो केवलमात्र नामका रटना ही धन गया 
है | उन उन नामोंद्वारा सूचित किया गया कार्यक्रम का 
उनके सन्‍्मुख रदा ही नद्दीं है । इस कारण इसकी स्थिति 
एक बाँझ गायके समान दोगई है। बांझ गाय चारा तो खूद 
खाएगी; किन्तु दूध नहीं देगी | इसी प्रकार शाजक नाम- 
जप समय तो खुब लेता है; हिंतु डसके द्वारा वेयाक्तिक 
क्षथवा राष्ट्रीय उन्नति जरा भी नहीं दो पाती !!! 

नामजपढ्वारा क्या बनता है, इसपर हेस विचार करेंगे | 
विष्णु सहस्तननामसे बहुतसे छोग परिचित हैं । इंश्वरके 


सदखनाम इस स्तोन्नर्से जप करनेके लिये दिये हुए हैं। 
नाम-जप करनेके छिय दी ये स्तान्न हैं । विष्णुक इन सहस् 
नामोंका पुनः पुनः जप करनेका उछेख इसमें है ( मदर्षि 
ब्यासने इृष्त स्तोत्रको रचा है तथा श्रीमचछंकराचार्यने इसपर 
भाष्य किया है । 
अथेका मनन 

« ज्ञपः तद्धभावनम्‌ ! जप क्षर्थका मनन करते हुए 
करना चादिये | यद्द थी प्राचीन पद्धांति | नामजपका खर्थ 
है ईशरके नामके अर्थका मनन। इस प्रकार अर्थक्षा मनन 
क्षाज कोई भी नहीं करता; किंतु नामके क्क्षरोंका उच्चारण 
बार बार किया जाता है। प्राचीन एवं क्ष्राचीन जप 
पद्ुतिमें यद्द इस प्रकारक। अर पड गया है । भर्थ शब्दका 
भारसा है। हस भाष्माकी ओर ही ज्ञाज डेक्षाभाव दे और 
अक्षरोंकी भोर भर्थात्‌ आात्माके शरीरकी कोर ही सबका 
ध्यान छगा हुआ है | इस तिपर्यासके कारण नामजपके 
फलमें भी विपर्यास द्ोगया है । 


पहले थधोडासा जप कर लेनेपर भी उसका 
उचित फल प्राप्त होजाता था । किन्तु आज्ञ वर्षो 
जप करनेपर भी किखी प्रकारका न तो वेयक्तिक 
और न राष्ट्रीय उत्कष दोपाया है । 

काज हमारे राष्ट्र करोडों लोग भक्तिमार्गी हैं।नाम- 
जपमें उनका अहुत सा घमय चछा जाता है। यद्द समय 
राष्ट्रीद्धारके लिये साधक द्वोना चाहिये । यदि पुसा नहीं 
होता तो छम््तना चाहिये कि यह राष्ट्रकी द्वानि होती है । 
एक स्वतन्त्र राष्ट्रकी इस प्रकार हाति न होनी चाहिये। 
प्राचीन पद्धतिका अनुप्तरण होनेपर भक्तोंकी भक्तिसे राष्ट्रका 


भार॑तौय सस्कृतिका स्वरूप 


डत्थान हुआ करता था; किन्तु शाजकी साकिसे दसा नहीं 
द्ोता । यद्द बात हतनी स्पष्ट है कि उसे सिद्ध ऋरनेकी 
क्ावश्यकता नहीं है । 

भव हम यद्द देखो कि प्राचीत भाक्से क्‍या निष्पन्न 
होता था| दनुमान्‌ भोर भजुनने जो भक्ति की उसके द्वारा 
राष्कों नवज्जीवन प्राप्त हुआ, यह सवविदित हे। इमें 
यहाँ यद देखना है कि ब्यास किष्णुपद्दस्ननामके जपसे 
जिस लाभका वर्णन करते हैं वद्द क्‍या है- 
चेंदान्तगों ब्राह्मणः स्यात्‌ क्षत्रियों विजयी भवेत्‌। 
चेशयो घन समाद्धः स्यात्‌ शुद्रः सुखमचाप्जुयात्‌। १२३ 

/ ब्राक्षण ज्ञान सम्पन्न होंगे, क्षत्रियोंको विजय मिलेगी, 
वैद्य घनधान्यपम्पन्न बनेंगे भौर शूदोंकों सुल्ल प्राप्त 
होगा ” इस प्रकार नामजपके द्वारा राष्ट्रमें ज्ञान विज्ञान, 
शौर्य-वीय, धन-घान्‍्य भौर सुखकी समृद्धि द्वोगी । यदद 
बात भाजसे पांच हजार वर्ष पूर्व श्री ब्यासजीने बताह थी। 

हसी प्रकार धर्म, कर्थ भीर कामकी प्राप्ति भी इस 
नामजपसे होती थी ( छो, १२४ ) हसी प्रकार ब्यासजी 
झागे कद्दते हैं कि-- 


यश्ञः प्राप्ताति बिपुल ज्ञाति प्राधान्यमंव च । 
अचलां प्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमम्‌ | ६९६ 

' यश, स्थायी रहनेवाला धन, उत्तम श्रेय भौर जातीका 
नेतृत्व नामजप करनेवालेको प्राप्त द्वोता है ! क्षाज यहदद 
सब यदि प्राप्त द्वोने लगे तो उसे कोन छोड देगा? हसी 
प्रकार 
* न भयं कयाचिदाप्नोति बौय तेजश्थ विन्दति । 
मवत्यरोगो चतिमान्‌ बलरूपगुणानिवितः । ११७ 

/ मनुष्य निर्भय द्वोजाता है, वीर्य एव तेज प्राप्त करता 
है, निरोगी होता है जोर बल, तेजस्विता जोर सुन्दरताको 
प्राप्त करता है ! यदि ये छाभ नामजपद्ढारा हो सकते हैं 
तो वे जज भी भपेक्षित हैं | इसी प्रकार - 
रोगातों मुच्यते रोगात्‌ बद्धो मुच्येत बंधनात्‌ । 
भ्यान्मुच्येत भीतसस्‍्तु मुच्येदापत्न आपद्‌ः | १९८ 

« होगी रोगसे भरुक्त हो जाएगा, भषभीत भयसे मुक्त दो 
जाएगा झोर मनुष्य कापत्तिसे बच निकलेगा।! * दुर्गाण्य- 
तितरत्याशुः पुरुष:० । ( ३३९ ) “ भनेक विध्नोंसे 
मजुष्य बच जाता है। इसी प्रकार-  भजञस्ति ये पृष्क- 

क्र 


(४४ 


राक्ष न ते यान्ति पराभवम्‌ ' ( १४२ ) ज्ञो इेश्वरका 
भजन करते हैं उनका पराभव नहीं द्वोता | 

हस प्रकार ब्यासने नामस्मरणओे फलका वणन किया है। 
फल्रश्रुतिके आधारपर कोई अनुमान करना द्वानिकारक है, 
इसे हम जानते हैं ओर इस पकारके लनुपतात पाठक को रुचेते 
भी नहीं | दस दस बातको भो जानते हैं । छिन्तु हमारा तो 
कहना केवल हतना ही है कि यहाँ जिन लामोंका वणम 
हुआ है वे यदि राश्रके छय जज भी उपयोगी हैं तो उन्हें 
हमें उपादेंय मानना चाहिये। ज्ञिप्त उपायसे ये लाम हमार 
राष्में दो सकें उन उपायोंका अवकछंब दें अपने राष्ट्रको 
अन्नतिके लिये करना चाहिये | इसके छिये भन्‍व विश्वाध्कों 
दूर करके हमें खूब सोच विचारकर हसका विचार करना 
चाहिये | हें कन्धविश्वास दूर करके इस बातकों खुछों 
भांखोंसे देखना है । ऊपर नामजपके जिन फर्लोका वर्णन 
है उन्हें यदि वेयाफ्रिक एवं राष्ट्रीय शी्षकके अस्तरगत ऋरके 
हैम विचार करें तो उसका स्वरूप यह होगा-- 


नामजपसे वेयक्तिक लाभ 


१- ज्ञान, झोये, धन तथा सुखकी प्राप्ति होना । 

२- यश, श्रेय, शोभाकी प्राप्ति होना । 

३- निर्मेयता, चीये, तेज, निरोगिता झोर बलकी प्रात । 
४- भापत्तिसे मुक्ति । 

७५- पराभूत न होना । 

६- जातीका नेता बनना । 


नामजपद्वारा राष्ट्रीय अभ्युदय 
१- राष्ट्र ज्ञान, शोये, ऐश्वव और सुखससद्धिको 
विपुरृता होना । 
२- राष्ुका यश , अय और शोभा बढना । 


३- राष्टमें निभयताका बढ़ना, पराक्रम करनेकी शक्ति 
बढ़ना, राषटरकी पौरुष शक्तिकी अभिवृद्धि होना और 
राष्टुका जारोग्य बढकर दीघे जीवनकी मर्यादा बढ़ना । 


ढ- राष्ट्र भापत्ति आजाय तो उसका दूर होना । 


७- राष्ट्रका पराभव न होना तथा पास्तस्प्तरकों प्राप्ति 
न द्ठोना। 


६- दमारे राष्टको संसारका नेतृत्व पाप्त होना | 


€कइ्द>े 


इन वेयाक्तिक एवं राष्ट्रीय लाभोंकों देखकर कोई भी 
यही कद्देगा कि ये सब हमें प्राप्त डोने चाहिये तथा राष्ट्रको 
भी इनकी प्राप्ति होनी चादिये । किन्तु इस बातपर क्षाज 
शायद ही कोई विश्वास करेगा कि ये सब बातें नाम जप 
द्वारा सम्भव हैं| अपितु इसके विरुद हमारे उत्सादी 
युवक यह कवदय कदेंगे कि इन नामजप भौर झांक्ष बजाने- 
चाह्ोंने राएकी हानिको हे भ्षोर इनका यह कथन असल भी 
नहीं कद्दा जा सकता। इसीकछिये आज दसें इस बातपर 
विशेष लन्वेषणपृवक विचार करनेकी आवश्यकता है । 

व्यासजीने जो कुछ लिखा है वद्द यों ही भोछू भाछे रुपमें 
लिख दिया है, यह भी नहीं कहा जा सकता | ब्यासका 
मद्दाभारत उनकी श्रेष्ठ प्रतिमाका पर्याप्त प्रमाण है | झतः 
यह कहां ज्ञा सकता है कि व्यासने जिस प्रकारके नाम- 
जपकी इतनी प्रशंसा की दे उस जपके करनेकी पद्धति कुछ 
भिन्नहै।! 

इतिहासका निरीक्षण 

एविद्वासिक दृष्टिसे देखनेपर दें विदित होगा कि भक्त 
श्रेष्ठ हमुमानू ओर भजशुनने जो भक्ति की उससे राष्ट्रका 
कल्याण हुआ है। व्यासने जिन छाभोंका वर्णन ऊपर 
किया है थे लाभ हनुमान्‌ और क्षजुनके सक्तिमर्ग द्वारा 
हुए हैं | रावणी स!म्राज्यके नष्ट करनेकी यो जनामें इचु मानने 
प्रयक्ष किय। तथा कौरबोंका विनाश अजुंनने किया। इन 
दोनों भकतोंने डस समय ज्ञों किया उसके द्वारा तत्कालीन 
भारतका क्षम्युद्य हुआा। डपयुक्त छा्ोंकी सूचामें 
£ बेघनसे मुक्ित ! ' भयसे रहित द्वोकर निर्य होना 
“ परामूत न द्वोना ! भौर ' झनेक सकटोंसे मुक्ति ' ये लाभ 
दीखते हैं | ये छाभ हनुमान गौर कज॑नकी भक्त द्वारा 
प्राप्त हुए हैं। रावण कोर कोरवे अत्याचारी राज्यसे 
भारतकी मुक्ति इन अभ्रक्तोंके प्रयस्नासे ही हुईं। हस 
इतिद्वासको देखनेपर हसें विदित होजाएगा कि बव्यासने 
नामजपद्ठारा जिन छाभोंका उल्लेख किया है वे होते 
लवश्य हैं। उनका उल्लेख योंद्दी नहीं कर दिया गया है। 

यहाँ यह प्रश्न उपाध्थित द्वोता है कि इस प्रा्चोन भाक्तिकी 
पद्धति कौनसी थी ? ये भक्त किस पद्धातिसे भाक्त किया 
करते थे ! क्ाजकी भक्ितिका प्रकाश इमें विडित है । इंश्वरके 


च्ाविक घ्स : साले १९५४ 


नामका पुनः पुन स्मरण करना, झाँझ बजाना, ताऊबद 
जप करना, एक या अनेक मिक्ककर उच्चारण करना, आदि 
भाधुनिक भक्तिके प्रकार हैं ! इसके अनेक विध भेद हम 
पूषर लेखमें देख सुके हैं । 

प्राथना चक्र, प्राथना दीवारें, दूसरेसे जप कराना, स्वयं 
नामका उच्चारण करना अथवा बहुतोंका मिलकर ना|मजप 
करना छादि ये सब आधुनिक प्रकार हैं। ब्यासके घसय पे 
सब नहीं थे। किंतु बह जप-- 

जप! तदर्थ भावनग्र्‌ 

* जप कर्थात्‌ डसके अथक्ी भावनाको मनमें स्थिर 
करना ? उस अ्थसे अपने मनकी सम्पूणेत; भरकर रखना, 
डस अथसे मनका ओतप्रोत होजाना, तम्म्य हो जाना 
प्राचीन भक्तिका खरूप हैं। भाजके भकक्‍त तो नामके 
अर्थका विचार द्वी नहीं करते | केवल शब्दका उद्यारण मात्र 
करते हैं। शब्दके जथ रूप भात्माकी घोर बिलकुक ध्यान 
ही नहीं देते । जपमें ' भर्थ भावना ! मुण्यरूपसे है; किन्तु 
हस कोर आजके भक्‍तोंका ध्यान ही नहीं हैं !!! 

यदि मुख्यभागकी ओर दुल्लक्ष द्वोजाय तो मुज्यतः 
जिस फलकी प्राप्ति होनी चादिये वह होगी भी किस्त तरह 
यही कारण है कि अनेक वर्षातक भजन करनेपर भी जो 
फल मिलने चाहिये वे नहीं मिल पारदहे हैं। समय खर्च 
दो रद्दा है, श्रम दो रद्दा है, किन्तु फरकी प्राप्त नहीं 
होती | प्राचीन छोर अर्वाचीन भक्तिमें हृतना मदृदृन्तर 
हो गया है। 

हे 
मनारजन 

आधुनिक नामजपद्वारा करने और सुननेवालोंका 
थोडाम। मनोरंजन हो जाता है। मनकोा एकप्र करनेके छिये 
तथा छोटे बड़े और ज्ञानी अकज्षानी छोंगोंकों एक स्थानपर 
एकत्रित करनेके किये हुन भजनोंका आज उपयोग होता है। 
क्योंकि विद्धत्तापूण प्रवचन अज्ञानियोंकी समझसें नहीं 
आता तथा भज्ञानी जिसे समझ सकते हैं वह शानियोंकों 
रुचता नदीं । यद्दों कारण है कि निम्न स्तरके नीचे और 
उच्च स्तरके ऊपर ही रहते हैं तथा उनके बीचका भ्स्तर 
बढ़ता ज्ञाता है शौर समाजकी स्थिति बिगड़ी दी रहती 


है। 


न है. 
भारतीय संस्कृतिका स्वरूप 


आजकी प्रचलित भन्ननपद्धति द्वारा इन सब स्तरोंको 
एकत्र बिठाकर श्रद्धाके साथ कुछ न कुछ किया जा सकता 
हैं। मन मूच्छित करके तब्लीनतासी स्थिति्से किन्ही 
अभौतिक भावोंक निर्माण भी होता है।यह सब सत्य है। 
किन्तु दमें तो सम्ताजके निम्नस्तरकों ज्ञान दान द्वारा ऊपर 
जाना ही चाहिये। इसी प्रकार नीचेके स्तरको नीचे झौर 
ऊपरके स्तरकों ऊपर शाश्वतरूपेण रखना राष्ट्रीय इश्सि 
डचित नहीं है । 

यदि यह माना जाए कि समाजमें निम्न और उच्च स्तर 
तो सदा रहेंगे ही और उन्हे एकत्र छानेके छिये झ्ाजका 
यह भक्तिका ( नामजपका ) कार्यक्रम छाभदायक है तथा 
यह भी मनमें ऊच्च भावका निर्माण करता है तो केवल 


(#) 


इतनेसे ही सन्तुष्ट होजाना बहुत अच्छी बात तो नहीं है। 
ब्यासके समय नामजपका व्यक्ति और राष्ट्रपर जो हृषट 
परिणाम द्वोता था कद्द यदि भाज्ञ दमारे राष्ट्रको प्राप्त हो 
पके तो उसकी भाज़ आवश्यकता है। इसलिये नामोंके 
अथवा मन्त्रोंके अर्थके भावकों समझने जोर छनका मनन 
करनेसे क्या हो सकता है तथा इस भर्थके मनन द्वारा 
ब्यक्ति अथवा राष्ट्के अभ्युद्यका क्या कोई अनुकरणीय 
मारे मिरू सकता है ? इन प्रश्नोंपर विचार करना चाहिये । 
इम किन्हीं वचनोंपर केवक अन्धविद्वास नहीं रखेंगे। 
एतदर्थ भर्थके मननसे जो स्फूर्ति मनमें उत्पन्न हो सकती है 
डस्तका परिणास रा्के जीवनपर किस प्रकार सम्भव है, 
हस विषयपर अगले लेखरें विचार किया जाएगा । 


[ लेखांक २५ ] 
नाम--जप द्वारा अभ्युद्यका कार्यक्रम 


( पिछले छेखोंमें प्राचीन पृवं॑ क्वाचीन भक्तिमागके 
स्वरूपका वणन किया गया है। प्राचीन मार्ग वयक्ति क पु 
राष्ट्रीय भभ्युदयकी भोर लेजानेवाला भक्तिमार्ग था तथा 
क्षाधुनिक भक्तिमार्ग केवल वेयक्तिक मनोमुच्छेना निर्माण 
करके क्षणिक सुखदेनेवाला रह गया है, साथद्दी यह राष्ट्रीय 
उन्नतिके छिये भो सर्वथा निरुपयोगी विद्ध हुआ है। 
प्राचीन भक्तिमार्गका जो फल गत छेखमें हमने देखा है 
वह्द वेयक्तिक एवं राष्ट्रीय क्षेत्रमें पूर्णतः प्राप्त द्वोनेके लिये 
दम हस्त प्रचलित भक्तिमार्गमें क्या सुधार कर सकते है ? 
तथा उस्न प्राचीन नामजपकी पद्धतिसे वेयक्तिक एवं राष्ट्रीय 
कार्यक्रम किस प्रकारसे जनताके सन्मुख उपस्थित किया 
ज्ञात था, हन मद्ठत्वके मुद्दोंपर हस लेखमें विचार क्रिया 
जाएगा ) 

ध्पे श 
शब्द्‌ और अर्थ 

कोई भी शब्द दो वह अपने साथ भर्थ को केकर भाता 
ही है । पाव्द कौर भथंकी जोढी हे लोर यद ऐसी जोड़ी 
है जो कभी अछग नहीं हो सकती । “ वागर्थो:* 
पावंती परमेभ्वरों ' जो कालिदासने कद्दा है वह सर्वथा 
सत्य है । शब्शमें मं हे भर वब् उसके उच्चारणके साथद्दी 


प्रकट द्वोता है, दृथ सिद्धान्तकों प्राचीन नाम-जपकरने वाके 
ध्यानमें रखते थे | आजके नामका उच्चारण करनेवाले भक्त 
केवल अक्षरोंका ही ध्यान रखते हैं मोर क्रथंकी तरफ 
बिल्कुछ ध्यान नहीं रखते । 

शब्दमें अर्थ है तथा वह कुछ न कुछ कार्यक्रम निर्दिष्ट 
करता है, किन्दी कठंब्योंड्ों सुझाता है, इस बातकों समझ 
छेनेपर जो शब्द कथवा अक्षर समुदाय मन्त्रके रूपमें जपा 
जाय उसमें भी कुछ न कुछ भथे है, उससे व्यक्त द्ोनेवाऊा 
कोई न कोई कततेब्यका मार्ग है कौर इसछिये उसके भर्य- 
का सनन करना चाहिये, यद्द भी सद्जही ध्यानमें भा- 
सकता है । 

मननके लिये मन्त्र 

मन्त्र मननके छिये ही हुआ करता है। शब्द अर्यज्ञान 
के लिये हुआ करता है | शब्दका उच्चारण करते द्वी उसका 
भर्थ ध्यानमें के आना चाहिये और उस भथंका मनन करके 
दमारा कतेब्य क्या है, यह जात छेना चाहिये, यही इसका 
तात्पय है| ' मन्त्रः म्रननासू ' इस प्रकार यासस्‍कने अपने 
निरुक्तमें कद्दा है। इसी उक्तिका यद्द तात्पय है । 

नामका ओ जप किया जाता है तथा परमेश्वरका जो नाम 
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लिया जाता है वह मन्त्र मानकर छिया जाता है । भर्थात्‌ 
हस नामरूप मन्त्रका मनन करना ही चाहिये। 


मननके विना केवल शाब्दोंका उच्चारण “मन्त्र 
का जप नहीं माना जाएगा । वह तो केवल दाब्दों- 
का इल्लागुल्ला मात्र होंगा । मनन द्वारा दर्म अपने 
उद्धारक! कार्यक्रम समझमें आसकता दहै। दृल्ला- 
गुल्ला मचानेसे परिश्रम सफल होगा, किन्तु 
ज्ञीवन साथक्यका कार्यक्रम व्यक्त न हो सकेगा | 

इंश्वरका नाम ' मन्त्र ' है। मन्न्रके भधका मनन करना 
चाहिये, क्योंकि ऐसा करने से हम्में भपने जीवनऊे लिये 
कोई सफल कार्यक्रम मिछ सकता है। वह कार्यक्रम हमें 
भपने जीवनमें ढालना होता है। जपकी प्राच्चीन पद्धति 
इसी प्रकारकी है| इसीके भनुसार अब हम इस बातका 
बिचार करेंगे कि दस मन्त्र-जपसे मनुष्य अपनी, उम्नतिका 
कार्यक्रम किस प्रकार सगाक् सकता है । 


« राम ? एक नाम है। यह नाम इंश्वरका है। यद्द पवित्र 
है और तारक है । हसका भर्थ ' आनन्द देनेवाक्ा रा! 
है। यह दृश(थ का पुत्र ह तथा दशमुखके पाम्राज्यको 
विनष्ट कर वह्ँके ३६ कोटी देवताओोंकों मुक्त करनेबाला 
दिग्विजयी रास दें ! यह हैं इसका मनन | हुस “रास ! 
नामके मन्त्रने यद्द भाव यहाँ व्यक्त किया है। इसके द्वारा 
हमारे जीचनके लिये जो कार्यक्रप निष्पन्न द्वोता है वह्द 
यद्द दै- 

6 इस भी ऐसा भाचरण करें जिससे कि दूसरेके झानन्द- 
को अभिवृद्धि दो, दूस हन्द्रिवोंका रध बनाकर हम उसपर 
चर्दे, इस दस इन्द्रियोंके रधका दम नियमन करें, इस 
रथके घोड़ोंको हम डच्छिझखछ न द्ोने दें, इन्हें हम अपने 
क्षाधीन रखें | जो क्पनी दर्सों इन्द्रियोंद्वारा भपने भोगकों 
बढ़ाते हों कोर उसके लिये जनताको कष्ट देते हों उनका 
वह दुष्ट ब्यवद्ार बंद करें, सज्जनोंकी रक्षा करें और दुजै- 
नोॉको नष्ट करके जनताजनाईनको सुखी करनेका प्रयरन 
करें । उपर्युक्त मनन द्वारा इस प्रकारका यह कार्यक्रम हमारे 
सन्मुख रहता है । 

भगवद्‌ भक्त दचुमानने यही कार्यक्रम अपने सम्पूर्ण 
जीवनमें पुणे किया | भजुनने पहले जो थोडी आानाकानी 
की, किन्तु भगवान्‌ श्ीकृष्णने उसे गीताके उपदेश द्वारा 


बैदिक घमम : 
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टीक मार्ग बताया और राष्ट्रीय अम्युदयका कार्यक्रम पूर्ण 
कराया । केवल ' राम ? रूपी नाम मन्त्र का मनन करने 
माज़से हतना बडा वेयक्तिक एवं राष्ट्रीय करभ्युत्थान का 
कार्यक्रम हमारे सामने आाजाता है । 


मन्त्रके मननसे यह छाभ होता है ।यह हैं भप्राचीन- 
काछकी नाम-जपकी पद्धति | इस कोर भी नापजपके कुछ 
डदाहरण प्रस्तुत करते हैं भोर यद्द सिद्ध करनेका यतन करते 
हैं कि भक्तोंके सामने इसके द्वारा भभ्युदयका कार्यक्रम किस 
प्रकार सामने जाता है | 

बहुतसे छोग ' गोपाक कृष्ण ' सन्त्रका जप किया करते 
हैं। इसका भर्थ है ' योवोंका पालन करनेवाछा ' । मगवान्‌ 
श्रीकृष्णके क्षावतारका मुख्य सूत्र गोपाल्न ही था, यह 
बात सर्वविदित है। कृष्णकी भक्ति करनेवाऊे यदि गायका 
पाछन ने करें क्ष्व! म्दैंसका दूध पीचे तो श्रीकृष्ण उन 
पर प्रसन्न द्वोंगे या अप्रप्न्न, इसका विचार वे स्वयं करें। 
लमाजकी परिपादी तो हस प्रकारकी है कि एक भोर तो नित्य 
: कृष्ण, कृष्ण” का जप किया जाता है जोर दूधरी भोर 
गोवालन जरा भी न किया जाय । स्लाथद्दी यह भी समझा 
जाय कि हम भक्तिसागंझा अवछंबन करते हैं । भस्‍्तु, 
४ गोपालकोी भक्ति ' से भानेवाला कर्तब्यका मार कोई भी 
अनुभव नहीं करता यह एक बड़ा क्षाश्रय ही है । 

' शर तथा शुरखेन ” ये दो शब्द भगवानश्रीकृष्ण 
के नाम 'विष्णुसहखनाम्में हैँ । भगवान्‌ छूर थे भौर 
उनके पास झूार वीरोंकी सेना थी। बअनके इन नामोंसे हमें 
बोध मिलता है कि हमें झूर बनना चाहिये तथा श्ूरोंकी 
सेना अपने पास रखनी चाहिये । राष्टमें भी ऋर पुरुषोंकी 
सेना तयार करनी चादिये। राष्ट्र सरक्षणका यद्द कार्यक्रम 
इन नामोंसे सूचित होता है । 

उत्तका ' झूरजनेशवर ' नाम हमें अपने भनुयाम्रिक्षोमें 
झुरवीरोंकी भर्ती करनेकी सूचना दे रद्दा दै। ' ऊजित- 
शासनः ' नाम उनके तेजस्वी गज्यशासनकी सूचना 
दे रहा है। हमें क्षपना राज्यशासन भी हसी प्रकार प्रभाव- 
शालही बनाना चाहिये, क्योंकि उसका निसखेजञ्र होना भच्छा 
नहीं । ' विष्चक्लेन- ! विष्णुका यद नाम उनकी सेना 
विभिन्न मोचौपर तैयार रद्दा करती थीं इस भावकों स्पष्ट 
कर रही है | इसका सनन करनेपर हमें यह विदित हो 


भारतीय संस्कृतिका खरूप 


जायगा कि हमें मी अपने राष्ट्रक्नी रक्षाके छिये डबित 
स्थानोंपर सेलाका प्रबन्ध रखना चाहिये । “ शत्सजित्‌, 
शत्स त्ापनः, शत्सुष्नः ' ये नाम, युद्धकों प्रभावशाली 
हूपमसें सफल करनेका प्रकार बताते हैं। हमारी तेयारी ऐसी 
होनी चाहिये कि जिससे शत्रु भयभीत दोजांय भोर यदि 
युद्धका अवसर काद्वी पड़े तो शन्रुका पूण विनाश कर सकने 
की मारी तैयारी हो | 

* चतुव्यूंह ! नाम सेनाकी चारों प्रकारकी ब्यूह रचना 
को सूचना दे रद्दा है। ' जितापमरितरः ' नाम इस अर्थंको 
सूचित करते हैं कि डन्द्रोंने अपने शत्रुओंका पूर्णतः पराभव 
कर दिया है । पूर्वोक्त सेनाकी तयारीसे जो कुछ साधना है 
वहद्द यद्द कि हमारे शत्रु दर्से कष्ट न देते रहें | 

विष्णुके इस प्रकारके सद्दृखनामोंका उल्लेख “ विष्णु 
सदेखनाम ' में भाता है। ये सारे नाम भक्तोंका मागदशन 
करनेवाले हैं; किन्तु भक्तोंको चादिये कि वे डन नामोंके 
क्षथोंका मनन करके कषपने कर्तंष्योंका निर्धारण करें । 


०] 
पुरुषका पुरुषोत्तम 

इंशवर ' पुरुषोत्तम ! है। पुरुषोंमें जो उत्तम पुरुष द्वोगा 
बह केसा होना णाहिये, यद्द बात इस वर्णन द्वारा साधक 
समझ सकता है । पुरुषको पुरुषोत्तम बनना है । नरका 
नारायण बनना है, यद्द बात यदि सत्य है तो पुरुषोत्तमका 
वर्णन पुरुषके किये मार्मदाक नहीं दो सकता, ऐसा कोई 
भी न कहेगा | केवछ ' विष्णु सहस्नत नाम ' के दी नाम 
नहीं, भपितु हमारे धर्म प्रन्थोंमें काया हुआ परुषोत्त मा 
सम्पूणे॑ धणेन मनुष्यके छिये अभ्युदयकाद्दी सामदशंक है। 
इस बातका ज्ञान सभीके लिये उपादय हे । 

पुरुषोत्तम विश्वका निदोष शझाप्तनकर्ता है । इसड़िये 
डसका वर्णन निर्दोष शासकका वर्णन हे । इसलिये यहद्द 
राज्यशासकोंके छिये भी मागैदशक है। कोकराज्यमें सभी 
स्वयं शासक हैं; अतः इश्वरका पुसखा वणन सभीके छिये 
शादश्चरूपमें स्वीकार करने योग्य दे । 

वैदिक एवं पौराणिक अन्थ भाण्डारमें जो कुछभी ईंश्वरका 
वणन है वह इस दृष्टिसे मनन करने योग्य दे । भक्तिमार्सी 
छोग भाज इंश्वरके नामका जप करते हैं, किन्तु ये नाम द्वर्में 
किस बातका अनुभव कराते हैं, इस भोरवे बिल्कुक भी 
ध्यान नहीं देते। इसीकिये जनेक वर्षोतक तप करनेपर भी वे 


(७१) 


न 


कोरेके कोरे ही रहत हैं | यह अगस्था शोचर्नाय दे कौर 


डसे शोध दूर करना अभीष्ट दे। 


* श्रीराम जयराम जय जय राम ' इध प्रकार मन्त्र जप- 
ने की परिपाटी है। छोगोंकी समझ ऐसी है कि इस शब्द- 
का अनेक बार उच्चारण करने मात्रसे इमारा तारण हो 
जाएगा। किन्तु ये ही लोग इस बातको स्त्रीकार न करेंगे 
कि “ फोनोग्राफर्सें हस मन्त्रकी रेकार्ड बा। बार बजानेपर 
डसका तारण हो जाएगा ! | किन्तु फोनाग्राफक्ी ६्वी तरद्द 
भर्थका मनन न करते हुए मन्त्रका ज्ञप करने पर मनुष्यका 
तारण हो जाएगा, इस बातपर इनका विश्वास अनइय 
है! भम्त्रतो हैं द्वी हसीछिये कि उनके अधेका मनन 
किया जाय | पूर्वाचार्योके इस कथनकी अभ्वद्देलना करके 
झाजके भक्त इसी बातपर विश्वास करते हैं कि नामके 
उच्चारण मात्रसे हमारा तारण होजायगा। साधनमार्गकी 
इससे अषिक क्या दुरवस्था हो सकती है! पहले साधन मारे 
की और साधकोंका ध्यान बहुत अधिक रहता था, यही 
कारण था कि तसकालीन क्लार्य दिग्विजयी हुआ करते ये 
झौर उनकी छोर टेढी नजरले देखना किसी भी क्ात्रुके लिये 
सम्भव नहीं था | किन्तु डन्‍्हींके पेशज, भाजकें हिन्दु 
घाधनमार्ग की सर्वथा उपेक्षा कर रहे हैं कौर यही कारण दै 
कि जे अपनी निन्‍दा भो शान्तभावसे सुन लेते हैं। यह 
सब स्वकर्मोका ही फल है। 


उपयुक्त मन्त्रकी ओर जरा ध्यान दीजिये हमें (श्रीराम) 
सम्पत्ति देनेवाला राम चादिय। किन्तु हमारे पास सम्पत्ति 
क्षाजानेपर भी यदि हम विजयी न हुए तो वह सम्पत्ति हमारे 
पाप्त नहीं रदेगी। इसलिये हमे ( जय राम ) विजय देने- 
बाके रामकी जावश्यकता है। किन्तु कभी कभी ऐशा होता 
है कि ज़यभी पराजयके समान हानिकारक सिद्ध द्वोत! है। 
शत: ( जय जय राम ) विजय सच्चे अथोर्मे विजय पिद्ध 
होना चाहिये । इसीलिये सच्ची विजय प्राप्त करानेबाला 
राम हमें क्पेक्षित हैं। ' यद्दी उपयुक्त मन्त्रक्ना अर्थ है। 
यदि इसका मनन किग्रा जाय तो हमें कितना बोध प्रापत 
हो सकता है? तथा हमें यदि कोई जय प्राप्त दो जाय तो 
वह सच्चा जय है अथवा पराजयसे भी अधिक द्वानिकारक 
है ! इसका मनन कर लेना चाहिये । यद्वी बात हससे 
निष्पज्ञ दोंती हे भोर वह सवंधा उचित है | 


चैबिक घम्म 


(७१ ) 


इस प्रकारक अनेक मनन्‍्झोका जप आज़ किया 
जाता दे; किन्तु उनले निष्पन्न द्वोनेवाले सन्देशों 
का ओर कोईइं भी ध्यान नहीं दृता । इसलिये इस 
व्यर्थ के इल्लेगुल्लेले नतो चेयक्तिक और न 
सार्वज्ञानिक कोई लाभ द्वोता है । 

तुकाराम, रामदास आदि को कविताबोमें के उद्धरण 
अनेक भजनिक कीतनके समय गाया करते हैं । किन्तु 
छनका मनन कोई भी नदीं करता । बास्तचर्में इन सन्‍्तोंका 
काब्य जनसाधारणके लिये मागैदशंक है और यदि 
जनता हनके उपदेशोंके अनुसार शाचरण करें तो उससे 
डनका बहुत कुछ छाम भी द्वो खकता है । किन्तु केवर 
इछागुल्ा करनेके तिवा कोई उसपर आचरणकी भोर 
ध्यानदी नहीं देता । यह स्थिति बास्तवर्में शोचनीय है। 
साधन यथाविधि किये जिना सिद्धिकी प्राप्ति सम्भव नहीं 
है भोर पिद्धि प्राप्त हुए बिना भभ्युदय भी नहीं दो खकता। 

हू ५ हब 
बुद्धपूर्व एवं बुझ्भोत्तर विचार 


मोतसबुद्धतक साधनमागंका पान बढ़ी सख्तीसे 


: मार्च १९५३ 


करनेका ध्यान रखा जाता था | समाजके नेता इस विषयमें 
विषेश दृत्तचित्त रदते थे । बुद्धने खाधनोंकों सुगम करनेके 
लिये ज्ो प्रयश्न किया उसके कारण साधनमार्ग जड़सहित 
विनष्ट होगया। साधनमार्गका यह सरकछपना बढ़ते बढ़ते 
यहाँतक पहुँचा कि जनता केवछ क्षक्षरोंकी रटने, वीवारों 
को कोरने, अक्षरोंके चक्रोंको घुमाने भादिसें ही क्षपना 
तारण मानने छगी ! | ! 

इस साधनमागेका यही सैयिल्य हमारे वैयक्तिक पुवं 
सामाजिक का्यक्षेत्रमें भीं घुछ गया | इस कारण सेसारकी 
स्पर्धाप्ें दमारी प्रतिष्ठा भी गिरती जा रही है। 

सारांश यद्द है कि मन्त्रजप क्षयवा नामजपमें वेयक्तिक 
एवं राष्ट्रीय उन्नतिका पर्याप्त कार्यक्रम है जोर वह उप उस 
सन्त्रके कर्थके सननसे साधकोंके सन्मुस्त ब्यक्त हो सकता 
है| दस बातकों ध्यनमें रखकर साधकों को चाहिये कि वे 
क्रियाशून्यता का परित्याग करके अपनेमें क्रिय।र्लीरूताकी 
जभिवद्धि करें तथा इस प्रकार स्वर्यका भ्रभ्युदय प्राप्त 
करें । 

कनुवादक- मद्देशचन्द्र शास्री, विद्याभास्कर 


सूचना-- छेखाह २६ तथा २७ वेदिक धर्मके मई तथा जून १९७१ ईं. के भड्डोमें प्रकाशित दो चुके हैं । 
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महात्मा श्रदृत्त 
इवेत कुष्की अदभुत जडी 


य सज्जन 
ल 


| / ज्॑? 


३्दि 
“) का 


रोकी माति हम अधिक प्रशंसा करना नहीं चाहते ! यादि इसके 
से सफेदीके दागका पूरा आराम जडसे न हो तो मूल्य वापस | जो चाह 
भज कर शर्ते लिखा ले। मू० ३ ) तेज दवाका मू० ५) रू० 


सफद वाल काला 


खिजाबसे नहीं, हमारे आयुर्वेदिक सुगन्धित तेलसे बाठका पकना रुककर सफेद 
बाल जडसे काला हो जाता है । यह तेल दिमागी ताकत और आँखोंकी रोशनी बढाता 
है। मूल्य २॥ ), एकत्र ३ का ६॥ ), बाल आधा पका द्वो ३॥) एकत्र १ का ९) और 
कुल पका हो ५ ) एकत्र ३ का १२) रु० । ब्रेफायदा साबित करनेपर १०० ) रू० इनाम 


पं० श्री० भागवतप्रसाद, पो० बॉक्स नं० ११६, पो० गया 


( करे ) 


चतुबंद-स्वाहाकार- यज्ञ 


( एक खवबाददाता ) 


विलेपाके ( सुई उपनगर ) में ता+ २६ अक्टूबर 
१९०२ से ता० २ नवंबर १९७२ तक एक बढ़ा विशाल 
अह्म पारायण यज्ञ हुआ । इसका संक्षिप्त वृत्तान्त यद्द हे- 


उपक्रम 


श्रीमान्‌ स्वर्गीय लेठ शूरजीवलभदासमीक्रे मनसें एक 
विज्ञाल ब्रञ्ञपारायण यज्ञ करके उसमें भारतवषके समस्त 
प्रान्तोंके समस्त घनपादी वेदिक ब्राह्मणोंको बुछाकर, उनसे 
वेद पारायण तथा स्वाहाकार यज्ञ करवाकर उसका योग्य 
सत्कार करनेकी हरछा भी । उन्होंने अपने जीवनमें ३।४ 
बार इस यश्ञकोीं संतद्ध ऋरनेका प्रयत्न क्रिया, पर बीचमें 
ऐसे बिज्न भाये कि, जिनसे उनके जोवनमें उनकी इच्छा 
पूणे न हो सकी ओर क्षकाकमें ही कैतसरकी व्याधीसे उनकी 
रृध्यु होगयी । अनेक प्रयस्न करनेपर भी हस ध्य।धोको 
कोई हटा नहीं सके भोर नन्तमें उनको इस छोककों छोडना 
दी पड़ा। 


उनके सुपुत्र श्री सेठ प्रतापविद्द, श्री विफ्रमसिंद लौर 
श्री दिलीपामिंदजोने अपने पूजनीय पिताजीकी इच्छा पूर्ण 
करनेका निश्चय किया, यहं-- 

अनुबतः पितु। पुत्र: । भधव० ३॥३०।२ 

इस अथरवश्रतिके अनुकूल ही था। भनेक दिन इस 
विषयका विचार होता रहा भोर क्षन्तमें कार्तिक शुकू 
भष्टमी तदनुसार २६ भ्क्टूबरके दिन इस यकज्ञका प्रारंभ 
करनेका निश्चय हुआ । तदनुसार सब तैयारियां शुरू दो 
गयी | भारतके विभिन्न प्रान्तोंसे उत्तम १३० घनपादी 
बुलाये गये | यज्ञकर्ममें प्रवीण याज्ञिक तथा ७ याजक 
निमन्श्रित हुए और शानसत्रके लिये करीब २५ झ्लाय॑ संन्‍्यासी 
और इ्च कोरिके 'मिन्न भिन्न प्रांतोके आर्य पण्डितों 
तथा ३॥४ भजनोपदेशक और भ्षच्छे धंगीतज्ञॉकों निम्न्च्रित 
किया गया । 

विलेपालँमें स्व, शूरजीवछभदासजीके विशाल ड्यानमें 
एक मनोहर भव्य भोर विज्ञाल यज्ञमण्डप शाखोक्त विधिके 


श्‌ 


अनुसार रूंबाई झोर चोडाई तथा स्तमभख्य। ओर ऊच्चाई 
रखकर निर्माण किया गया था। इपतके मध्यमें ऊंचा यज्ञ- 
स्थान निर्माण किया था कर चारों क्षोर उससे दो फूट नीजा 
स्थान वेद्पारायणहे लिये खाल सुधिधराले बनाया था । 

इस यज्ञमण्डपसे थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा मण्डप 
ख्तरियोंक्रे लिये बनाया था जिसमें दो इजार खियां सुलसे 
बैठ सकती थों। इन दोनों संडपोके समान्तरमें व्याख्यान 
मंडप था। इसमें ५।५ हजार मनुद्य बैठ सकते थे इतना 
इस्रका विस्तार था । सब्च॒ सण्डय अच्छीतरह सजायरे थे, 
तथा चित्ताकृषक बनाये थे! 

कार्यक्रम ता० २६ अक़्टूबरसे १ नर्॑बरतक था! प्रातः 
काछ ८ बजेसे दोपदरई १२ धजेतक ओर दोपहरके २ 
बजेसे दामते ५॥ बजेतक यज्ञ और वेदपारायण होता था 
और शामके ५|| से ८ बजेतक ब्याख्यान विद्वान पंडितोंके 
होते थे | भतिदिनका यदद कार्यक्रम ८ दिनतक चछनेवाछा 
भथा। 

ध्वज बंदन 

ता« २६ क्षक्टवरका प्रथन दिन था। इस दिन ब्रातः 
ठीक ८ बजे श्रो घुरनद शास्त्रीजी प्रधान सावरेशिक क्षार्य 
प्र० प्भाके करकमलोंसे ओोंइम के ध्वजका उत्तोलत हुआ। 
श्री स्त्रामी आनंदमहारात गंगोत्री निवापीके भाषणले 
इसका प्रारंभ हुआ | स्वर्यसेवकोंने चारों भोर छोगोंको 
यथा स्थान खड़ा हिया, सब लोग पंक्तिपें खड़े रहनेके 
पश्चात्‌ पं धुरन्द्र झास्त्रीने ध्वत् स्‍्तेनपर चढ़।या जोर 
झऑंकारका यह गेरुते रेंगका श्वज् आकाशमें फहराने 
छगा | इसके बाद अओस्वामी आानदजीका समयोचित 
भाषण हुआ | लापने ' बेदिक कायाका आकार ध्वज था 
मौर वह लेकर वे विश्वभरमें विज्ञय पाते थे । ज्ञाज यही 
व्वज़ अपने यहाँ ऊपर फदराया हैं भोर हुस ध्यज़के नीचे 
यज्ञके द्वारा विश्वशान्तिकों स्थपनाका यरन करता है। !* 
इस भाषणके पश्चात्‌ ध्वजवेदन हुभा ओर यज्षका प्रारंभ 
हुना । 


£ ७8 ) 


शान्तिपाठ-स्वस्तिवाचन 


यज्ञमंडपमें उच्च स्थानपर चारों शेदोंके हवन करनेके 
लिये चार कुण्ड बनाये थे | पूव दिश्लामें 'चतुष्कोण कुण्ड 
ऋग्वेदक लिये, पश्चिम दिशामें पूण गोलकुण्ड सामंवेदके 
छिये, दाक्षिण दिश्ामें यजुवेंदके लिये भधंगोर्कुण्ड भौर 
उत्तरददिज्ञामें कमल|कृतिकुण्ड भथववेदके छिये यथा 
जासत्र यधाप्रमाण विधिवत बनाये थे | इसका सब काये 
ओऔ पं० श्रीधर वास्री वरेजीने स्वयं ७।६ दिन पदिके क्षाकर 
अपना देखरेखमें किया था । कुण्डनिर्माण शास्त्रके भनुसार 
सब साप ठीक तरह केकर बनाया था। भोर किसी तरह 
इसमें दोष न रहे, इसको उत्तम दक्षता पहिलछेपे ही छी 
गयी थी। 

ठीक ९ बजे वेद॒वेक्षा भनपाटी पंडित लपने नियतस्थान 
पर बैठ गये भोर स्वस्तिवःचन तथा प्ान्तिपाठ हुआ। 
इसके उपरान्त श्री यजमान श्री सेठ प्रताप सिंहजी अपने 
सब परिवार तथा बन्धुजनोंके समेत यशमण्डपमें 
ग्रविष्ट हुए कौर वहाँ यज्ञ क्मके लिये ऋष्विग्वरण करनेके 
डिये बैठे | इस समय ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद तथा भथरे 
वेदके शान्तिपाठके मंत्र क्रमपूवक भोके गये भोर स्वस्ति- 
पृण्याहवाचन होकर ऋशष्विज्ञोंका बरण किया गया। 
प्रत्येक वेदके छिये ऋत्विज, जाचाय और ब्रह्मा प्रथक्‌ पृथक 
लियुक्त किये गये भौर सब कार्यका निरीक्षण करनेवाला 
सर्वोपद्रष्ट/ श्री पं० श्री० दा. सातवल्ककरजीको नियुक्त किया 
गया। सब यश्ञका्य यथाविधि द्दोरहा है था नहीं, यह 
देखना और निर्विन्न काय घिद्ध होनेके लिय जो जिस समय 
ऊ रना तथा करवाना चाहिये, वह सब करना और करवाना 
जादि कार्यका सब भार हनपर भा! 

प्रत्येक वेदके हवन कुण्डके यश्ञका निरीक्षण करनेके लिये 
'“होेक वेदका खतंत्र ब्रह्मा था । भौर सबका निरीक्षण करने- 
ग़के ने स्वोपिप्रश्टा थे इस तरह ऋत्विग्वरण हुमा | 
ल्‍ जमानने सब उपस्थित ब्राकह्मणोंका पूजन पृष्पमाछा, 
अंदन भादिसे किया भोर चोदीके संध्यापान्न देकर सबहो 
पथार्थान बिदकाब। | 

अभ्निमन्थन 

इतना होते ही भप्िमन्थन करके भराणियोंसे लमि सिद्ध 

किया गया । १५ मिनिदो्से प्रथम भपिका दशेन हुमा, इस 
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समय सच दुष्मंकोंके सुखपर कपूर्व भानंद झककने कगा । 
पौन घण्टेतक मनन्‍्थन द्वोता रहा | जितना कप्ने चार्रो 
कुण्डोंमें डालनेके लिये चाहिये उतना द्ोते ही, विधि- 
पूर्वक सुवर्णपात्रमेंसे वह भ्रम्ति चारों कुण्डोंसें मन्त्रोल्चारण 
पू्वेक रखा गया ओर #प्निप्रवोन पूर्वक ठीक तरह भपिको 
प्रज्वक्तित करके थोढ़ा दृवन भी हुआ | 

इतना होनेतक दो पहरका १ बजा। इसतछिये पातः 
कालकी कार्यवाही समाप्त करके, दोपहरका डपहार भौर 
विश्वामके लिये सब द्विजणण भपने ख्यानपर गये । 

इस प्रथम दिन सवेरेकी कारयवाद्दी समाप्त होंनेके किये 
१ बजनेके कारण भाज दोपहरकी कायवाही टीक ॥ बजे 
शुरू हुईं। इस समयसे हृवलका तथा ब्द्भापारायणका कार्पे 
ठीक रीतिसे शुरू हुआ । 


हवनका कार्य 


प्रत्येक कुण्डके पास प्रत्येक वेदके चार या छः याजढ बैठते 
ये भर भपने बेदके मंत्र वोढकर हवन करते थे ।करतेदका 
हवन ११००० का था यजुर्वेदका ५००० का था, सामवेदका 
१८०० का था भौर क्षथत वेदका करीब ६००० मनन्‍्त्रोंका 
था। इस कारण ऋग्वेद्योंकों प्रतिदिन भाठ धण्टे पूरे हृवम 
करना पड़ता था । चजुवेंदी कोर सामवेदियोंकों करीब करोण 
प्रतिदिन ३॥ या ७ घण्टे हवन करना पड़ता था भोर साम- 
वेद्योंका इवन प्रतिदिन दो ही घण्टे था। 

चारोवेदोंका संमान 

हवन कुण्ड चार थे भौर चारों कुण्डोंके मध्यमें चारों 
बेदोंकी स्थापना डब्बतम सुन्दर और रप्रणीय स्थानमें की 
थी । इनके नीचे सप्त धान्योंका '' सवंतोभद्र मण्डल! 
किया-था ! वह उत्तम चितश्रकोरीका नमूना देखने योग्य 
था। भप्निमन्थनऊे पूर्व सब प्रेक्षकोंकी देखनेके किये 
लमवसर दिया था । भोर जो उपस्थित थे वे पब इस 
सुन्दरचित्रको देख सके ये | भौर जिन्होंने देखा डन्होंने 
डसकी बढ़ी प्रशंसा की । सप्तधान्योंका पेसा उत्तम सुन्दर 
चित्र बन जाथगा, ऐसा किप्तीके भी ध्यानमें गदीं था। 
पर प्रत्यक्ष देखनेसे यज्ञके द्वारा कुण्ड निर्माणसे जिस तरह 
ज्यामिति सुराक्षित रही, उसी तरह चि6त्रकारी भी किस 
तरद्द सुरक्षित हुईं इसका प्रलक्ष प्रमाण दी शाज सबके 
सामने प्रत्नक्ष हुआ । 


चतुवंद्‌-स्वाइ।कार-यश 


इस संतों सत्र मण्डछ पर चारों वेदोंकी स्थापना 
हुईं । यद्दी स्थान संपूर्ण मण्डपर्मे सबसे ऊंचा था।णोर 
वेदोंका स्थान सबसे ऊंचा रहना ही चाहिये, क्योंकि 
यह सारतीय सम्यताका अथवा वैदिक सभ्यताका भूल 
आधार है । 

बेदृस्थान सबसे ऊंचा, यज्ञस्थान उससे थोडा नीचा 
भौर परायणस्यान उप्से थोड़ा नीचा था | इससे जो दशक 
क्षाते थे उनको सब यज्ञका उत्तम इश्य दिखाई देता था। 


बह्म पारायण 

अद्वापारायणका अर्थ बेदका परश्यण है। वेदका मुखसे 
उच्चारण करनेका नाम पारायण है! ऋरग्वेदके याजक ६ 
झौर पारायणी ४० ब्राह्मण थे, तैत्तिरीय संहिता तथा 
काण्व-लहिताके केवक पारायणी ब्राह्मण ३०१२ थे। 
वाजसनेयी संधहिताके याजक ६ थे और पारायणी ३६ थे । 
सामदेवके पारायणी ७ भौर याज़क ७ थे ओर घथवँवेदके 
याजक ४ थे और पारायणी ६ थे। सामवेदी और 
अथवंबेदी भारतभरमें संख्यामें कम होनेसे इनकी संख्या 
कमर रुपस्थित थी । 


प्रत्येक बेदके पारायणी आद्वाण अपने कुण्डसे थोडी वूर 
सण्ड पर्स अपने नियत स्थानपर बैठते थे। यज्ञ कुण्डोंके 
चारों भोर पारायणड़े छिये स्थान नियत किया गया था। 
भोर जिस स्थानपर प्रथम दिन बाह्मण बैठे थे वे भन्‍्त दिन 
तक डसी स्थानपर बैठकर पार।यण करते थे । 


पारायणीय ग्रन्थ 
प्रत्येक बेदकी संद्विता, ब्राह्मण, भारण्यक तथा सब 
विक्वतियां भर्थात्‌ पद, क्रम, जटा,, घनका पाठ किया जाता 
था | एकका पाठ दूसरेझे प||ठमें विज्न न बाले, इसालिये 
लावश्यक स्थान मष्यत छोड दिया था । 
यह पेद्पाठ सब दर्शकोंको घुनाई देवे, हसछिये दूर 
ध्वनि वर्धक ( काऊद्वस्पीकर ) यंत्र दरएुक वेद पठके पास 
दिनमें एक एक घण्टा रखा जाता था | इससे सब प्रकारका 
बेद पाठ दक्षक दूरसे भी डत्तम रीतिसे सुनते थे । 


मानासक शान्ति 


वेदपाठके श्रवणसे सनकी 'चंचलता दूर द्ोती हे भोर 
सनको पुक्ठ प्रकारका स्वाभाविक काानंद प्राप्त होता हे हसका 


(जब; 


जनुभव जो लोग वहां भाये उन्दोंने अच्छी तरह इस यज्ञ्ें 
किया । 


चारों वेदोंका पाठ एकस्थानपर सुनना यह बात आज- 
कलके दिनोंमें अपूत्र है। छिप्ती स्थानपर ऐसा दृहय नहीं 
दीखता । इसलिये हम यज्ञको देखनेके लिये भर चारों 
वेदोंका पाठ श्रवण करनेक्े लिये पोरबंदर, बड़ोदा, भानेद, 
पेटकाद, अभमदाबाद, कछकना, को चीन, कोढदापुर, मिरज, 
नेरक, सातारा, नगर, रायचूर, भादि वूरहझ स्थानोंसे लोग 
आये थे थोर भ्रद्धासे बेठकर आनंद लूटते थे। दमें दृतने 
स्थानोंका पता चग्ठा | हमें न समझते हुए जो भागे दंगे, 
डनकी गणना तो प्रथक्‌ ही द्वोगी | दुर दूर तक हुस यश्षका 
ध्वनि पहुंचा था भोर दूरले भी छोग भाते थे। ख्री भार 
पुरुष दोनों इतनी दूरसे भ.म्रे थे यह भाश्वकी बात है। 

प्रतिदिन नियत वेद॒पाठ भार हवन शासके ४॥ बजे 
समाप्त द्वोता धा भर वेदपाठी भपने सायंपेष्या और 
भोजन करनेके ।डिये अपने स्थान जाते थे क्योंकि दिनक 
समय बनको केवल डपद्दार पर ही रहना द्वोठा था। इस- 
किये शामका उनका भोजन थोडा जकूदी करना भत्यावइप्रक 


ही था। 
व्याख्यानोंका कार्यक्रम 


शामके ७॥ बजे आयपंडितोंके ब्याख्यान व्याख्यान" 
मंडपमें द्ोते थे। प्रतिदिन एक नया क्षष्यक्ष भोर तोन कार्य 
पंडितोंके ब्याख्यान और दो भजनिकोंके भजन ऐसा 
प्रतिदिनका कार्यक्रम था । 


क्रमसे अध्यक्ष भी सर पुरुषोत्तमदास ठाकु(दास, स« 
सी, पी. रामस्वामी क्षयपर, गणपतिशंकर देसाई बम्बईके 
मेयर, सदोंबा पाटिल बम्बइके कांग्रेम समितिके भ्रध्यक्ष, 
श्री, शान्तिकालज्ञी शाह बम्बइके गवरमेन्टके छेबर 
मिनिस्ट२,श्रीमती घनवेती रामराव, श्री, रा, ब. नारायणल।ू 
बंन्सीटाऊ पित्ती, दि. ब, कृष्णलछाल मोंहनलाह जवेरी. 
ये हुए थे कोर व्याज्याता श्री स्वामी आनेद्जी, श्रो 
सवा. स्वत्तश्रानंदजी, श्री. स्वामी व्रतानंदज्ी, पं, राजगुरः 
घुरेन्द्र शासत्रीजी, काचार्य मेघाव्रतजी, पं, भगवदतत्तजी, 
भाचार्य पं, वैद्यनाथ शास््री, पं, सुरेल्वृशर्मानी गौड़, 
पं, श्री, दा. सातव॒क्ेकरजों, श्री दे. भ, कुंवर चांदकरणज्नी 


& 
चेदिक घम्म 
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शारदा, पं, धर्मदेव वेद्वाचस्पति, ब्र, शखिलानन्दजी, 
श्री डा. संगलदवजी शास्त्री, पं. बद्वादत्तजी जिज्ञासु, ब्द्मषि 
दैवशत शर्मा, म, कृष्णी आादिके विद्वक्तापुण ब्याख्यान 
हुए । 

व्याख्यान नाता भ्रकारके डत्तमोत्तम धार्मिक विषयोपर 
होते थे। पहिले दिन स्रीपुस्ष समुदाय दो« सदहखसे 
क्षानिक था | यद प्रातिदिन घढता ही गया कर झन्तिम 
दिन ८।१० दज्ञारतक उपस्थिति हुईं थी। व्याख्यानोंद[रा 
८ दिन अच्छा ज्ञानयज्ञ हुआ। नेक व्याख्यान छापकर 
बाटें भी गये इससे पाठकोंछों स्थायी छाम हुम। द्वी दोगा। 
प्रत्येक व्याख्यान पहिलेसे तेयार किया हुआ, विशेष अम्याससे 
पघिद्ध हुआ था, इस कारण यह ज्ञानसन्र अच्छा प्रभावी 


हुआ और धघर्मप्रचारकी दष्टसिसे इसका विशेष ही छाभ' 


होनेकी धभावना है। 
दर्शकोंकी भीड 

इधर यज्ञमण्डपर्म प्रतिदिन सबेर और शामको नियत 
समय हवन तथा ब्रह्मपारायण चलता था । प्रतिदिन दशकों डी 
भीड बढती ही जाती थी । ख््रीपुरुष दशक क्षलात, प्रवृक्षिणा 
यज्ञस्थछकों करते भौर अपन; दान अर्पुण करते थे; इसकी 
रकम ३२००) के करीब जमा हुईं थी। कई छोग चावक 
तथा गेहूं रखते, कई छोग फलफूछ छाते और अपण करते थे, 
कईयोंने तो गुलाबके २२ सो फूल छाये थे भौः दक्षिणाके 
साथ ब्राह्मणोंको दिय्रे थे। ऐसा ३।४ वार हुआ । दूसरे 
केले बांदते, तीसरे स्तर या मोसंबी बांटते थे। नारियछ 
तो लेकड़ों जाते थे। कई ख््ियां प्रतिप्रदक्षिणामें एक्र ए% 
फल रखती थी | ऐसी प्रदक्षिणाएं क्योंने १०८ तक की 
थी । कई छोग प्रति प्रदाक्षिणा २२ आने या ४४ जाने 
रखते थे | यहां अनेक प्रकारका जनताक्ा भक्तिभाव दमने 
यज्ञके प्रति देखा । 

पूर्णाहुतीकी अपूबता 
द् घ् 

पूर्णाहुतीका दिन ३११५२ रविवारका था। हख दिन 
स्वेरेसे ही भीड द्वो रदी थी । शामके सम्रप्र झौर पूर्णा हुतिके 
समय तो इतने बड़े मेंदानमें खड़ा रहदनेके लिये भी स्थान 
नहीं था। इतने दशक आगये थे । स्रीपुरुक छूद्ध बाल, 
बाकिकाएं सबदही एक भोड द्वो चुकी यीं। पूर्णाहुती एक 
प्रण्यतक चली थी कौर सब दश्कोंने इसमें भच्छा रस 
क्िय्रा था। 


१९५३ माचे 


पूर्णाहुति दोनेतक जनताने दो भाने चार भाने, पैसा 
दो पैपा अप्रैको लपेण करनेके लिये दिये थे उसका सब 
मिरकर करीब बत्तोस सौ रु, जमा द्वो गया था। वह 
सब घन उपस्थित बाद्वाणोंको बांद दिया था। पूर्णाहुतीके 
पश्चात्‌ यजमान तथा पारिवारिक जनोपर मंगल अभिषेक 
किया गया भोर ब्राह्मणोंके वेदोक्त भाशीर्वाद हुए। तत्प- 
श्वातू उपस्थित ब्राक्षणोंक्रो भर्थाव्‌ निमंत्रित बेदुपतडिय़ोंमेंसे 
प्रत्येकको यजमानकी ओरसे १०० ) दक्षिणा, ३०) के चांदी- 
के संध्यापात्र और रेशमी उत्तरीय दिये गये | सर्वे साधारण 
जनठाकी भोरसे ज्ञो फुटकर दान मिछा था उससे प्रश्मेक 
वेदपाठीफ़ो २०) मिला। इसके अछावा घोतियां तीन, 
ओहढनेके बच्र, .पीत की थालीयां, जलपान्न, चांदीका पंच- 
पात्र बेडनेके आसन भादि फुटकर दान ४०५० रु, तकके 
मूल्यका (जो ३।४ सेडॉने दिया ) वह हुआ। मोर भी 
श्रीक्षतोंने अन्य पदार्थ पंडितोंको दिये थे । 

जो विशेष तिद्ठान जाये थे उनका विशेष सत्कार किया 
गया । स्वोपद्रश्टा, ब्रह्मा पुरोहित आदिकोंका विशेष सरकार 
किया गया | हसी तरह सभी साधुमन्यासियोंका कच्छा 
सत्कार किया ओर राज्रीके भोजनके पश्चात्‌ सबको योग्य 
स्टेशनोंपर पहुंचा दिया । इस तरद्द यद्द विश्वशञान्तिके किये 
किया हुआ यज्ञ सफरतापुत्रक संपन्न हुआ। 

इस यज्ञके शन्तिम दिन वेद्पारायण, यज्ञ, भादिके 
देखनेके लिये इतने छोग क्षाये थे, जो धानंद डठा रे थे, 
डसका वणन करना अस्लभव हैं | वद्द तो खष देखकर ही 
अनुभव करनेका विषय दे। सब छोग इस यज्ञकों देखकर 
घन्यताके ही शब्द बोलते थे । 


यज्ञका व्यय 
इस यशका व्यय निम्नलिखित प्रकार भनुप्तानसे हुआ 
एुसा दीखता हे- कुछ वेदपाठी १३० ये भोर भाये संन्यासी 
तथा पण्डित तथा भजनीक मिककर ३० थे। 


पंडितोंका प्रवास ब्यय १००००) 
च्ेे पे 
बदिकोंकी दक्षिणा तथा सत्कार॒ २८०००) 
संडपश्यय १२०००) 
भोजत ब्यय १३०००) 
यज्ञाथ थी तथा सामग्री भादि. ५०००) 
फुटकर व्यय द्चण्ग ) 
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५३ 
चतुचंद-स्था हा कार- यश्व 


गौका परिशुद्ध घी 

करीब करीद इस यज्ञसें हतना व्यय हुआ द्वोगा | यह 
अनुमान है | यञञके लिये परिशुद्ध गोझा ही थी दक्षिण 
भारत मछबारसे छोटे ग्राप्तोंसे गोंडा मक्खन छाकर तेयार 
करवाया था। इसलिये यज्ञस्थानपर सेंकड़ों ख्तथियां थी 
क्षपण करनेके लिये भाकैसे छाती थी, बद यश्ञसें लिया 
नहीं था | सब दिन परिश्ुद्ध गोधृत ही बर्ता गया है, यह 
इस यक्षकी विशेषता समझनी चाहिये । 

इसी तरह दृवनसामग्री दृवनीश् वस्तुओंका संभार 
यथाविधि ठेयार करके लिया था | इसमें केशर, कस्तूरी 
गादि पदार्थ यथायमाण मिलाये थे । 


स्थानका प्रबंध 

सुंबइमें स्थानका भरभाव रहता है । इसलिये भोजन तो 
विलेपालेंडी भम्दृतवाडीमें दोता था, भोर रहनेका प्रबंध 
वह्ंसे चार मील अन्धेरीके विद्याभवनके छात्रावापमें 
किया था भोर मोटर बससे सब पंडितोंका छाना मोर 
पहुंचाना द्वोता था। सब प्रबंध भह्यंत उत्तम था। कौर 
प्रबंधके विषयसें किसी तरहकी ग्रुदी नहीं थी । 

प्रातः काछ स्तानके छिये पानी रद्दता था | गरम जछसे 
स्नान करनेवार्छोंकों गरम जछू मिछता था। संध्या द्वोते दी 
६॥ बजे दूध या चट्दा जो चाहिये सो तेयार रहता था। 
मोदरोंसे ठीक ८ बजे यज्ञस्थानमें पंडित जाते थे। वहां 
चार घण्टे यज्ञ द्ोता धा। १२ बजे उपद्वार, दो घण्टे 
विश्वास, फिर यज्ञ, पारायग, फिर याजकोंका भोजन, 
पंडितोंके व्याख्यान, रातके 4॥ बजे सर्व साधारण 
भोजन, तदुपरान्त पण्डित छोग विविध धर्म जिषयोंको 
चर्चा करते थे भोर १० बजे रातकों सब सो जाते थे | इस 
तरद्द प्रतिदिन दोता था | 

मुंबई जैसे नगरतें ऐसा सुप्रबंध करना यद्द एक कुश लत्तासे 
ही होनेवाका कार्य है।पर वह यहां किया गया। 
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इसलिये यजमान तथा डनके सद्चारी धम्यवादक किये 
योग्य हैं । 

इस तरद प० पू८ सखवगीय श्रीसेठ शुरजी वह्॒भदासभीकी 
जो हार्दिक इच्छा यज्ञ करनेद्ी थी, वह उनके सुपुत्र श्री 
सेठ प्रताप सिंदजीने करके दिखाई । इसठिये उनका घन्‍्य- 
बाद गाना योग्य है । 

सेन्यासाभ्रम 

उनकी दूसरी इच्छा संन्यासाश्रम शुरू करनेकी थी। 
बह संन्याप्ाश्रम्त करीब एक काख रु, व्यय करके इपी यज्ञ- 
स्थऊके पास बन रहा है । यद्ध भी २।३ मद्विनोंके बाद 
सेन्‍्यसियोंके डिये खुडेगा भार यहां संस्यासो भाकर अपनों 
पारमाधिक साधना करते रहेगें। 


वेदपाठियोंका सत्कार 

इनकी तीलरी इच्छा वेदरराठियोंकों प्रतिव्र प्रत्यक्रछो 
२०० रु. वर्षासन सूदसे देने योग्य निधि मुबईमें जमा 
करना और उसका एक स्थायी ट्स्ट बनाना कोर उससे वेद 
पा्ठियोंको प्रतिवर्ष उत्तननाथ दक्षिणा देना यह थी । इसको 
भी विचार द्वो रहा है। इस यज्ञके समय ही कुछ सेटोने 
अपनी भनुकुछ संमतियों। दी हैं भोर इसका विचार चल 
रहा है। यह निधि १५२० छाख रु, की होनी है। 
इसलिये इसमें भनेक धानकोंकी सद्दायता चाहिये । चारफी 
6दी सूदसे ६०७० दजार रु, प्रतिवषे जमा हो ओर वे 
२०० वेदिक घनप्राठियोंकों दक्षिणा रूपमें बाद जांय और 
इससे वेद पाठियोंको प्रोत्साइन मिले और अपने भारत 
देशमें वेंदयादियोंक्री सख्या बढ़े | यद्द पव्रिन्न ध्येय इस 
ट्स्टका है | किप्त तरद्द यद्व होता है थद्े थोड़े ही समयमें 
दिखाई देगा | 

इसका विचार चल रद्दा है हृतन। ही भाज हम कह 
सकते हैं । 

इंश्वर इसको संपन्न करें। 
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राष्ट्रके समस्त उन्नायकोंकी सेवामें 


में उन समस्त राजकीय विभागों, संस्थाओं एवं कार्यकर्ता 
मद्वालुभावेसि साग्रह निवेदन करता हूँ कि जो अपने राष्ट्रको 
समुन्नत करनेके लिये अपना एक एक क्षण और घनका एक 
एक कण मारुवेदीपर अपण किए हुए हैं, जो भारतका गौख- 
शाडी अतीत पुन; अपनी ऑंखोंसे वर्तमानमें ढला हुआ 
देखना चाहते है, जो मातृर्मामक निवासियोंकों एक रूपमें 
देखकर अन्य देशोंसे बन्धुस्बका नाता जोडनेके लिये समुन्‍्सुक दे 
वे संरक्षतभाषाश्रचार कार्यमें अपना पूरा पूस सहयोग प्रदान 
करें । इस भाषाकों अपनाकर द्वी दम हिन्द के राष्ट्रभाषात्वको 
पूर्णत! सफड बना सकते है । नहीं तो अशथक्ञात्र, राजनीति, 
शासन, कृषि, विज्ञान आदिम जिस हिन्दीका प्रयोग करने हम 
जा रहे है, उसे समझ भीन सकेंगे। भाषाकी दृष्टिसे जो 
प्रान्तीयतांके भाव उत्पन्न द्वोति हैं वे संस्कृतक्ा प्रचार होनेके 
पश्चात्‌ खय॑ दूर दो जायेंगे। क्योंकि संस्कृत-भाषा सबकी 
जननी है, वहाँ भेद भाव कैसा? अफगानिस्तान, ईरान, 
पोलेण्ड, फ्रान्स और जममनीमें उत्तरोत्तर संस्कृतके प्रति अनुराग 
बढ़ता जा रहा है । आफ्रीका निवासी भारतीय भी इसके 
प्रचारमे अपनी रुचि बढा रहे हैं । 


इन अनुकूल परिस्थितियोंकीं ध्यानमें रखकर तथा उत्तरोशर 
जनताकी संस्कृतभाषा सौखनेकी अभिरुचिका देखकर इन 
परीक्षाओका प्रारम्भ क्रिया गया है । 


भारतके उपप्रधान श्री ब़भभाईं पटेलने भी पूज्य बापूके 
संपर्कम ( यरवड। मन्दिरमे ) इसी प्रणार्लासे संस्कृत सीखी 
थी। यह प्रणाली सरल, सुबोध एवं शीघ्र समझसे आजाने- 
वाली है। अतः आबालवृद्ध सभीके लिये यह समान रूपसे 
उपादेय हैं । 

भारतके कोने कोन॑में हम इसका प्रचार करना चाहते 
हैं। जो सहयोगी होना चाहे उनका द्वार्दिक खागत है । 


हमारी कुल मिलाकर चार पराक्षायें हैं तथा वे वषमें दो बार 
द्वोती हैं । सस्कृतके अध्यापक्र ही हमारी इस योजनाको फलवती 
बनानेमें प्रमुख हैँ । सच पूछा जाय तो राष्ट्रके संस्कृत क्षिक्षकोंके 
लिये यह एक अत्यन्त व्यापक एवं गौरवप्रद क्षेत्र है, जिसमें काये 
करके वे राष्ट्रमारती एवं राष्ट्रभाताकी मद्दान्‌ सेवा कर सकते हैं । 

अबतक सारे भारतमें दमारे ३५६ केन्द्र स्थापित हो चुके 
हैं। श्रीनगर, पंटेयालासे लेकर मौद्दाठीतक एवं अजमेर, बम्बइ 
कुम्भको णमसे देद्ाबाद और पटना आदितक सारे भारतमें इसका 
प्रचार है गुजरातझा एवं दैदावाद स्थान इस कार्यमें सर्वश्रधम हैं। 
उनके पश्चात्‌ मध्यप्रान्त, दैदाबादराज्य, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर 
प्रदेश, बिहार, आन्ध्र, पंजाब एवं आसामक्रां है। इसके साथ दी 
आफ़िकाम भी प्रचार हो रहा है। 

उत्तरोत्तर यह काये बढता जा रहा है-जो जन-अभिरुचिका 
परिचयका है। अविरत एवं अविश्रान्त रूपसे शानकी इस 
प्राचीन किन्तु नवीन उज्वल ज्योतिको-भारतकों प्रकाशमय 
रखनेके लिये-प्रज्वलित रखना हैं। अपने भाव एवं श्रमका 
स्नेहदान देकर इसे प्रज्वलित रखनेका पविन्न भार संस्क्ृतशोंपर 
विशेष रूपसे है। हमें पूणे आशा एवं विश्वास है कि यह अखण्ड 
ज्योति दिन प्रतिदिन अधिक ज्योतिष्मती बनकर ए$ दिन 
सभीके लिये मार्गदर्शिका बन जायेगी | 

हमारे इस कार्यकी सम्पूण जानकार्रके लिये विवरण पत्रिका 
एवं अन्य जानकारीके पत्रक कोई भी मेगा सकते हैं । हमारी 
ग्रेजनांके अनुसार किसी भी शिक्षणालूयक्ने हिन्दी या सेस्क्रत 
शिक्षक अथवा प्रधानाध्यापक अपने शिक्षणालयमें केन्द्र स्थापित 
कर सकते हैं । केन्द्र स्थापित करनेंके लिये परीक्षातिथिसे तीन 
मास पूवे आवेदन पत्र आने चाहिये। परीक्षातिथियों समसपर 
वृत्तपत्रों एवं हमारे द्विन्दी, मराठी, गुजराती माप़िकोमें प्रकाशित 
की जाती है। सम्पूर्ण पत्र ब्यवहारके लिये निम्नपतेसे पत्र 
स्यवद्वार कीजिये-- 


निवेदक, 
महेँशचन्द्र शास्त्री, परीक्षा-मन्त्री 


स्वाध्याय-मण्डलू, ' आनन्दाभ्रम ' किल्धा-पारडी ( जि. सूरत ) 


(७९ ) 


दिव्य जीवन 


( श्री, अरविन्द ) 
[ भनुवादक-- चन्द्रदीप ] 
प्रथम अध्याय 


मानव अभीष्तसा 


परायतीनामन्धेति पाथ भआयतीनां प्रथमा 
शब्वतीनाम्‌ | व्युच्छन्ती जीवमुदीरयन्त्युपा 
सृते क॑े चन बोधयन्ती ॥ कियात्या यत्समया 
भवाति या व्यूषुयाश्च नूने व्युब्छान्‌। अनु 
पूर्वाः रूपते वावशाना प्रदीध्याना जोषमन्या- 
पिरेति ॥ 
कुत्स क्षौगिरस- ऋगूवेद्‌ १-११३ ८, १०। 
बह उनके रक्ष्यका अनुसरण करतो है जो पोकों शोर 
प्रश्यान कर रही है, वह क्षाग! भानेवाली उषाक्षोंकी सनातन 
परम्परामें पहली है, ग्रह उपा फैल रद्दी है जीवनके सत्वको 
बाहर छाती हुईं, किसी सतको जगाती हुईं । ......... 
कितना है इसका क्षेत्र जब थद्द उन ऊषाओंके साथ 
समन्वित द्वोती है जो पहले चमकी थीं भोर जो अभय 
अमकेगी ? वद्द प्राचीनप्रभातोंकों चादती है, उनके प्रकाशको 
पूरा करती है; झपनी रोशनीकों आगे बढाती हुई वद् उनके 
साथ एक द्वो जाती है ज्ञो भागे जानेवाली हैं । 
जिरस्य ता परमा सन्ति खत्या स्पा्हछ| देवस्य 
जनिमान्यग्ने: । अनन्ते अन्तः परिवीत आगा- 
चछुलिः शुक्रा अयों रोरचानः ॥ 
वामदेव- ऋग्वेद, ४।१।७ 
यो मर्ल्यष्वम्त ऋतावा देवों देवेष्चरतिनिधायि । 
«« अन्निः ॥ 
घामदेब- ऋग्वेद ७.२. । 
अष्चों भव प्रति विध्यस्मद्वविष्कृणुष्व देवपान्यभेः ॥ 
बामदेव- ऋग्वेद ७. ४७. ७ । 
त्रिविध हैं वे परम जन्म इस कभम्रिदेवके जो इस 
जगतमें है, वे सत्य हैं, वे स्पृदृर्णाय हैं; यद्द वद्दां खुला-फेला 
क्षनन्तके भीतर गति करता है भोौर विश्वुदू, प्रकाशमान 
मोर प्तब कुछ को भरता हुआ जगमगाता है। ... जो 


खत प्राणियोर्में मर है, ऋत-सत्यका भाँचष्ठाता है, वद् 
एक देव है कोर अप्निकर रूपमें दमार अन्दर प्रतिष्ठित १ देकर 
हमारी दिव्य शक्तियोंको क्रियान्वित करता है । ,..... 


ऊपरकी भोंर उठ दे अमि सब आावरणोंकों चीर डाल 
इमारे अन्दर जो देवकी शक्तियां है उन्हें प्रकट ऋर दैं। 


अपने जाग्रत विचारोंने उदबुद्र होकर मनुष्य सबसे 
पहले जिस मद्दान ऊझारयमें व्याप्त हुआ बह पेवलछ उसकी, 
पहली व्यापृति ही नदीं, अपितु बद्ी वद्र उच्चतम ध्यापति 
है जद्दां तक मनुष्यके विचारकी सूझ पहुंच लकती है; भर 
चूंकि संदेदवादके कई लारिदीघ कालोंका आतिकाण कर 
यह ब्याप्ति बनी रहती हे और प्रत्येक बार जब-जब्र इसे 
निकाल बाहर किया जाता है तब-तब यह पुनः अपने स्थान 
पर भा जमती हैं, इससे यद्द प्रतीत होता £ै कि यह मलुष्यके 
लिए अपरिदार्य है ओर यही इसकी अश्विम्त ब्यापृति है। 
यद्द क्पने आपको व्यक्त करती है इंश्वर विषयक भान्‍्तर 
बोधमें, पृणेताकी प्रेरणासें, विशुद्ध स्य और घ्मिश्न 
क्षानन्दकी शोधमें, किसी ननगूद अमृतत्वके भानसें। मानव 
ज्ञानकी प्रच्चीन ऊषाएं हुूस सतत कअषभीप्साका प्रमाण दसारे 
लिये रख गई हैं, आज मानव-जाति प्रकृतिक बाह्म रूपोंके 
सफ७छ विइल्ेषणोंसे अधाई हुई तो दीखती है पर तृप्त व 
संतुष्ट नहीं कौर अपनी आदिम कामनाकी क्षोर फिरसे कोट- 
नेकी तेयारी कर रही है। ज्ञाचका जो सबसे पहल। सूत्र है 
बही सूत्र अन्ततक रहेगा- ईशर, स्पोति, मुक्ति, अमृतत्व। 


जातिके ये अटल नादश एक भोर तो दमारी सामान्य 
क्षनुभूतिके विपरीत पड़ते हैं ओर दूसरी भोर किन्दीं उच्चतर 
और गर्भीरतर झनुभूतियोंका समथेन करते हैं, वे कनुभू- 
तियां जो मलुष्यके लिए असाबारण हैं ज्षौर अपनी 
संगठित प्मग्रतामें, केवल किसी क्रान्तिकारी ब्यष्टिगत 


(८०) वैदिक घमे 
प्रयासके द्वारा या किसी विकाप्तास्मक सवे साधारण प्रगतिके 
द्वारा ही प्राप्त हो सकती है । अपनी क्मीकी पश्भावापन्ष 
भद्दमात्मक चेतनामें सागवत सत्ताको जानना, उसे पा 
लेना भौर चद्दी हो जाना, अपने भभीके घुंघके या भन्‍्परे 
भौतिक मनको पूर्ण विजशञानमय भ्रकाशर्में बदक देना, 
शारीरिक पीढा भोर मानसिक कष्टसे घिरी हुई कसी जो 
क्षणिक तृष्टि मिलती हैं डसकी जगद् शान्ति छोर ख्य 
स्थित आानन्दकी स्थापना करना, मान्त्रिक भावरयकताओं के 
समुद्दके रूपमें जो यद्द जगत्‌ हमारे सामने है इससें एक 
अनन्त स्वातन्त्यकी प्रतिष्ठा करना, रत्यु जोर खतत परिव- 
तेनोंके भाधीन जो यह शरीर है इससें क्षमर जीवनका 
क्षाविष्कार करना, उसकी डपलछब्धि करना-यद्वी है जड 
प्रकृतिमें इंश्वरका प्राकटय भर प्रकृतिके पार्थिब्र विकासका 
छक्ष्य | सामान्य भीतिक बुद्धि भपनी चेतनाके वर्तमान 
संगठनको द्वी अपनी सम्भावनाओ्ोंकी सीमा! समझती है; 
उपलब्ध तथ्य भौर भनुपलब्ब भादशोमें जो प्रत्यक्ष विरोध 
है, इस विरोधके कारण उसकी दृष्टिसें लनुपरूब्ध भादशॉका 
कोई मूल्य नहीं है, भोर यही इस विपयमें उस्तक्नी अन्तिम 
युक्ति है । परन्तु यदि हम ससारकी क्रिय/भोंको आधिक विचार 
पूण इश्सि देखें तो ऐसा प्रतीत होगा कि उसका यद्द विरोध 
प्रकृतिकी गग्भीरतम पद्धतिका ही एक भाग है भौर यह हैवि 
बातकी मुद्दर छाप है कि सस्तारकी क्रियाममें उसकी सम्पूर्ण 
छनुमति है । 


क्योंकि जीवनकी सभी लमस्थाएं मूझतः सामंजस्यकी दी 
समस्याएं हैं । ये पडा होती हैं एक भोर तो उस असाम- 
जस्यके क्रामाससे जिसका अभीतक कोंइ समाधान नहीं 
हुआ है जोर दूसरी ोर हमारे अन्‍्त;स्थित किसी खट्दज 
बोधसे जो हमें यह बतलाता है कि इस भसंगतिके पाछे 
कोई संगति, कोई एकता हे, पर जो क्षभी श्रप्रकट है । किसी 
कसामंजस्यका समाधान किये बिना मनुष्यका व्यावहारिक 
भार पशभाग तो चुप-चाप पड़ा रद्द सकता है, किन्तु 
डसकी सर्वथा जाग्रृत मनबुद्धिके किये ऐुसा करना क्व्स्मव 
है, भोर उसका ब्यावद्दारिक भाग भी प्रायः इस समस्याको 
दाब-दूबकर या उसके सम्बन्ध क्रि्ली स्थूल, तत्काछोंप- 
योगी अथवा जैता-तैसा तिपदारा करके दही इस सर्व- 
साधारण आवश्यकतासे अपना पिंड छुडाता है। क्योंकि 
तस्व॒तः, समस्त प्रकृति किसी लामंजस्थका ही शोध कर 
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रही है, इस शोधघकों मन जितना क्पने क्रमुभवोंकी 
ब्यवस्थामें करता है उतना ही प्राण और स्थूछभूत भपने 
स्ेत्रमें करते हैं। ज्ञिन पदार्थीका जीवनमसें उपयोग करना हे 
उनमें जो यद्ध आपातदृष्ट शब्यवस्था है क्थवा जिन 
तसवोंका प्रयोग करना है उनमें जो यद्द न्लापातदृष्ट वषस्य है, 
फिर चादे यह वैषम्थ किसी ऐसे विरोधका रूप ही क्‍यों न 
के जिसका मे न बेठाया जा सकता हो, वह जितना हों 
अधिक होगा उतना ही अधिक बलवान प्रोत्साइन इसमें 
प्राप्त होगा और इसके फरूस्वरूप हम एक अधिक सूक्ष्म 
ज्र शक्तिशाली सुब्यवस्थामें जा पहुंचेंगे, जहां किसी 
इल्तेंसे अयाप्तके द्वारा हम नहीं पहुंच सकते। जिसकी 
कर्मण्यताकी ख्ये भवस्थ। ही तमस्‌ है उस स्थूछ दृग्यमय 
रूपके स्राथ सक्रिय प्राणमय जावनका सामजस्थ उन विपरीत 
ततवोंकी समस्याओंमेंसे एक समस्या है जिसे प्रकृतिने हलकर 
लिय। है तथा इस समस्याका समाधान वह भौर भी मद्तत्तर 
जाटिल प्रकारसे तथा अधिक भच्छी तरद्वसे करनेमें छगी 
हुईं है; क्योंकि दस समस्यथाका धस्पूणे समाधान तो तब द्ोगा 
जब हमारा पश्चु-शरीर, जो दमरे मनका पोषण करता हैं, 
सर्वथा सुसंगठित द्ोकर अपने ह 8 भौतिक रूपमें दी अम्गृतरवको 
प्राप्त होगा । विपरीत ततवोंकी दूसरी समस्या है सचचेतन 
मन कौर सचेतन दृच्छाका भौतिक रूप और जीवनके साथ 
सामंजस्य; क्योंकि स्वये रूप भौर जीवन प्रत्यक्ष रूपसे 
सचेतन नहीं है क्षोर वे भाधिक से-अधिक यान्त्रिक या 
अवचेतन इच्छा ही कर सकते हैं। इस समस्याका हल 
करनेमें भी प्रकृतिने भाश्रयंजनक परिणाम दिखाया हैं और 
उत्तरोत्त भविकाधिक क्षश्चपमश्र काम कर ददिखानेमें छगीी 
हुईं दे; क्‍योंकि यहां प्रकृतिका झान्तिस चमत्कार यह द्वोगा 
कि इस पशुभावापन्न चेतनाके लिये सत्य भोर ज्योतिकी 
शोध समाप्त द्वो जायगी, बद खर्थ स्ममय भोर ज्योतिमय 
हो जायगी और उसको वह व्यावद्दारिक सर्वशक्तिस्त्ता 
प्राप्त हो जायगी जो प्रत्यक्ष भोर सिद्ध ज्ञानकी प्राप्तिसे ही 
मिलती है | इसलिए, इससे भी ऊपरके विपरीत दत्वोंका 
सामंजस्य करनेके लिये मनुष्यकी ऊध्वंप्तुखी प्रेरणा केवछ 
युक्तिसेमत ही नहीं, बल्कि यद्दी उस विधान लोर प्रयासकी 
न्याय घेगत पूर्णता होगी जो, ऐसा मालूम होता हैं कि, 
प्रकृतिकी मूछगत कर्म पद्धति है जोर उसके विश्वव्यापी 
प्रकयका एक मात्र अर्थ है । 


दिव्य जीवन 


हम छोग जडतस्वसें प्राणके निवर्ंत ( विकास ) की 
बात कट्दा करते हैं, जडतत्वप्लें मनके निवर्तन ( विकास ) 
की बात कहा करते: किन्तु निउत्तत एक ऐसा शब्द 
है जो देवल बाह्य घटनाओंको ही बतझाता है, उसके 
भाशयको नहीं जवाता | क्योंकि यदि हम हृध विषयके 
वेदान्तक समाघानकों खीकार कर यदि नहीं कहे कि जड़- 
तस्बमें प्रण आर प्राणमें मत पहलेसे दी अावतित ( अनु- 
प्रविष्ट ) हैं, कारण सारझपले जइतत्व भार नरीं 
बिक प्राणझा ही पररसे दका हुआ एक रूप दे 
क्षौर कुछ नयीं बाढक चटानाऊा ही परदेस ढका उञा एक 
रूप है, तो दर इसारे पास इस शतकों रपट खरगेड्े लिए 
भोर कोई याक्ते नहीं रह जाती कि प्रशाद्ों जड़ प्रक्रृतिक 
ताबोंत भर मवशों णीरिय रुपते क्यों निवर्दित (हिहलित) 
हाना चाहय | जार 7प इफ्युक हल्का चर पह 
इस बाते ये करनेकी सूजायश बहव कम हो 
रह जानी है मि हुस उदय -पे।कर्तें चार कागे कदम क्यों 
ने बढ भोग यर 7पों ने सन लिए। ताथ कि स्वय तो तय 
चतदा भरी इन जच्चापर स्थिनियांका, जे गन पा हूँ, एुक 

डर, एक परदा मम ही है। आए तब, हेशर, ज्योति 
झानरद, सुक्ति झोर ए्मरतद्रको प्राप्त द्ोतिये छिय मनुष्यक्ी 
नो अजय यरण] है बद हप पिवदेन-खखलामें नयने योग्य 
श्यानको प्रष्य होनी २ कार शह एपष्ट हो जाता है कि यह 
एक खपरिद्यार्य परणा है जिफके द्वारा प्रसगि मनके परे: 
स्प 4 ह्ठै है| न 
हत्थ जोर इम्दबिक् मन पे 

ग्राणर निक- प्रताप 
पिन उससे स्थुहभूददे ऋतिीरय आकारोमेंकी 


द्ुछ 
एवं प्रात 


पर 
ः 





होती है जितनी 
जिष्तकी 
है, शयदा उपर नेबतन हो प्रेरणा, सकी स्ाय्ना 
डस्तने शाणपके कतियय भाकारोंसें की दे। यह प्ररणा प्रक्ृृतिए 
विभिन्न पात्रों में कम या छविक प्रच्छत्त रूपसे गिवाम फ़रती 
है भर इसकी विद्ातात्मज इच्छा शाक्तकी प्रेणियां सदा 
ऊपरकी ओर क्षारोदण करती रहती हैं; नैसे बढ़ा, वेसे ही 
यहाँ, नवीन निवतन ( विकास ) के लिये जो जो उपकरण 
कोर दृत्तियां क्षावश्।रु हैं उनको यद ऋमश; निव्तत कर 
रही है क्षोर उनझो पूर्ण रूपसे निवार्तत करनेके छिये यह 
बाध्य है । विस प्रकार घातु ओर इच्चिजपें स्थित प्राणी 
ड़ 


(८१) 


किक सेवेदन हप्त प्रतिक्रियाभों्स मतकी जोर एक ऊष्ज- 
गामी प्रेश्णा द्वोसी है, जो, जनश्नतक सनुद्यमें आकर मदका 
पूर्ण संगठन न हो जाय तबतक जारी रहठी है, इसी प्रकार 
स्वये मजुष्यमें भी क्रियी उच्चतर तथा दिव्य जीवनकी भोर 
एक ऊध्वेगामी प्ररणाका क्ारोहणकम है जो कि, यहि 
अविक नहीं तो, उस जीवनकी एक तेगारी तो है दी । पश्षु 
एक संत्रीव सदोगशाला हैं जियमें, एसा कडनेसें श्ाता है 
कि, :रक्ृतिये मनुग्यकों गद्य हैं| सनुग्य स्वर, हो सकता 
है कि हुक मानशीजय नार जीतो-जारती प्रयोगशाका हो 
जिसमें मा लि शचतन जउद्योग्से 4कृधि अतिमानवको 
देकसाकों :इर्ूकी, लथवा दम एसा क्‍यों न कहें कि इंश्वरकों 
द्वी प्रमेद दरतेसो शच्छा रखती ड्ढै । क्योंकि विवसन ( क्रम 
विकार ) यदि एुक भर प्रक्ृतिके द्वारा डसको प्रगावशीक 
जाभेव्यन्ि हे जो प्रकृति जावर्नित ( शनु-प्रविष्ठ ) दोकर 
सोता था झसे दरट। न|ी है, तो दूसरी ओर यह प्रकृतिकी 
झपनो दी रिशृ उच्ण्वाका प्रत्यक्ष प्रकाश भी हैं। तब 
इस प्रकृतिफे निवतय ( विक्लास ) को किसी विशिष्ट 
अवस्थामें उससे यह नहीं कट सकते कि ' बस नुप्त यहीं 
झुक जाओ, ' नाहों दाग यह आाधकार है कि डस अवस्थासे 
आगे बढनेक्ी कोई इच्छा जतलाने या किसी प्रकारका 
प्रयास उ रनेप्र किसी धर्शाभिमसानों मनुष्यक्ते भावोंमें यह 
कइकर इस डसकी निन्‍्दा कर कि उसका बड़ प्रयास उसको 
उच्छृंखलता या थुष्टठा दे या किसी बुक्तिवादीके भावोंमिं 
ग्रद कद कि यह तो पक रोग या मातिश्षम्त है। थदि यह 
रष्प है जि भय मइदतत्वमें झावतित ( अन्‍्तर्ीन ) है 
कर लाव/तद6 प्रक्रत बछन्त २ १६ दी है, थो स्वये अपने 
लन्दर जतदान को आादउ<तक्त करनी जार घहइहर मोर 
बाहर हर उगद एरमद्धर्काी साक्ष न्‍काः करना हा मरुंष्यके 
लिये प्रशिवोषर इच्चर और अत्यन्त झरयिह ध्येय है। 
इस प्रकार पद्मु गरेरके जे उर दिव्य जीवनका, नश्वर 
गुद्दशें वास करनेवाली सलगर शसमीष्पाया संदुवहतुका 
परिच्छित्ष मनो ओर विभाजित छकारोंके अन्दर श्षप 
आपको म_ल// करती हुई पुकम्मेवाद्वितीय ओर विश्वव्यापी 
चेतनाका, देशकाठ थार विश्वप्ह्याण्डका शअम्तित्व केवछ 
जिसके द्वारा दी सेमवित द्ोता है इस परास्पर अवर्णनीय 
देश क्राछातात द्िब्यपत्ताका सनातन जिरोधाभास मोर 
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ख़नातन सस्य भौर इन सबसें निम्न भावोंके द्वारा धनु भवगम्प 
पुक रच्चता सत्य मानव आतिकी विचारशार घुद्धिके 
सामने भौर साथ ही उसके क्रनव्छिष्ष सहजबोध था 
स्हज़ज्ञानके सामने अपना भौचित्व स्वयं प्रतिपत्न करते 
हैं। कभ्ी- करी हस बातके लिये उद्योग किया जाता है 
कि उन प्रश्नोंकों सदाके छिये छोड दिया जाय जिनके 
विवयमें न मालूम कितनो बार यद घोष गा की ज। चुडो है हि 
त$-घुद्धिसे इनका समाधान नदीं किया जा सकता और 
यह झि मजुध्योंकों इस बातकें लिये समझा-बुप्ाकर 
राजों कर किया जाय कि वे भपनी मानसिक कमण्यत/भ्षों को, 
अगतसें उनका जो जढ़-प्राकृतक जीवन है उसकी व्यावद्ा- 
रिह् और तास्काकिक समस्पतमों डी परीषिके भ/दर ही बांध 
रखें, छोकिन इस प्रडारक टालमटोकोका कतार कभी भी 
स्थायी नहीं होता। मनुध्य-स्वभातवर जिश्ञासरक्े भार भी 
प्रवक्रतर भावेगरे साथ शथवा उन शंकानोंछा तुरन्त 
सम्राधान कर डालनेकी एक भविह्ष तीव्र क्षुतारे साथ दृ॒धक्े 
क्षणिक प्रभावसे बाहर निकल भाता है है। हस क्षुध्ासे 
_ ३हस्य पथ छाम ढठाता है भोर जो प्राचोन घमे संदेदवादके 
कारण विनष्ट था निरथंक द्वो गये थे उनके स्थानपर नये 
“धर्म ऐदा द्वोने छगते हैं, क्योंकि संदहवाद, जिसका काम 
जिज्ञासा भौर अनुसन्धान था, कपने भनुसन्ध।नको पर्यात् 
मात्रामें क्षागे बठानेके रियि अनिच्छुक था मोर इत्ीकिय 
>वह भी मनुष्यकों संतोष न दे सका। कसी सल्यकछों इनकार 
करने या उसका गछा घोटनेका हसकिय्र उद्योग करना कि 
बह अपनी बाझा करियाओोंमें क्षमीतक स्पष्ट नहीं है भोर 
_प्रामः अन्धविश्वाप्त या कुसंस्कारके भन्‍दर ही दिखाई देता 
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है- यद खयं एड प्रकारसे ज्ञानका विरोध करना दी है । 
यहि किल्ली जागतिक आवश्यहकृतासे इसलिये भागनेकी 
इच्छा को जाय कि बह दुःस्ताध्य हैं, तासकाछिक स्पष्ट परि- 
णमोंसे उसके झ्ोचित्यडों पिद्ध करना कडिन है, भपनी 
क्रियानोंको नियत्रित करनेमें डक्षकी गति मेंद है, तो 
इसका तो अन्‍्तमें यदी फल होगा क्वि दम प्रकृतिके सत्यको 
सववेथा इनकार कर देंगे भोर मद्दती साताकी प्रचंद ईंसछाका 
विरोध करंगे। यदद अधिरू अच्छा और युक्ति संगत धोरा 
कि इस चीज को दम स्वीकार करें जिसे भगवती पम्राता 
हमें लामूदिक रूपसे त्यागने नहीं देंगी भोर उसे हम भ्च- 
बोध, निषप्रभ स्फुरस और अनिर्दिष्ट सएद्राके क्षेत्रसे ऊपर 
उठाकर वहां छे ज्ञांय जदी बुद्धिका प्रकाश दे भोर जहां 
सचतन रूपसे अपनेकों परिचालित करनेवाला प्रवद्द संफ्रदप 
है । और यदि संबुद्ध सदज ज्ञानया प्रात्मप्रकाशक सत्य 
को कोई उच्चतर उ्पोति है जो मनुष्य हे भोतर यातो क्षमी 
रुडी हुई भौर प्रभाव होन हैं णा बीच-बीचममें क्पनी झ रुक 
भर दिख! जाती है, मानो बद्द किसी परदेके भीतरसे काम 
कर रदी दो या कभी-कभी अपना रूप दिखा जाता हो, 
ज्प्ता कि उत्त-मुतछे भोतिक आकाशोंमें यदा कदा धनेझ 
प्रकाके प्रकाश दिखाई दे जाते हैं, तो भी दमें मभीप्सा 
करनेसे घबराना नहीं चाहिये | क्योंकि यद्द सम्भव है कि 
चअतनाकी आगामी उच्चतर स्थिति ऐसी ही हो जिसका कि 
मन केवक एक रूयए भौर एक झाबरण मात्र हीहै तथा 
हमारे प्रगतिशीर भाश्मविस्तार॒का मांग इश्र ज्ञयोतिकी 
प्रभाके भन्‍दुरसे द्वी उत्त उच्चतम स्थितिमें जाता हो जो कि 
मानव-जातिका अम्तिम विश्राभ्र-स्थान है । 
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त्वं तपोइतप्यत । स तपस्तप्त्वा ... ॥ 
तत्तिरीय उपनिषद्‌ -भ्गुवरकी (३), 
अनुवाक्‌ २. 
अन्न ब्रह्मति व्यज्ञानात्‌। अन्नाइ्येव खद्वि- 
मानि भूतानि जायन्त | अन्नेन जाताने जीव- 
न्ति। भ्न्न प्रवन्यामबंविशन्ति । तद्विक्षाय 


पुनरेब वरुण पितरमुप ससार। अर्धाद मगवो 
ब्रह्मति | तं* द्वी वाच । तपसा ब्रह्म विजिज्ना- 
खसख्र | तपो ब्रह्मेति ॥ 
तैक्तिरीय डपतिपद्‌ भ्युबल्ली ३, अनु, ३ 
उसने तप किया विचारछी तयस्थामें चित्‌ झकतिको 
प्रदी्त विचा | भौर तप करके इस ज्ञानड्ो प्राप्त हुमा के 


तक 


दिव्य जौवन 


अन्न ( जडतश्य, स्थूल्मूत, जड़ प्रकृति ) ही त्रह्म है। 
क्योंड्ि भन्‍यसे, दी यइ सब भूत (प्राणी ) उत्पन्न हुए हैं; 
उत्पन्न होकर, लखके प्राण ही वे बढते हैं भोर यहांसे 
प्रस्थान करते हुए अनन्‍नमें ही चकछ्े जाते हैं । फिरसे वह 
झपने पिता बरुणके पास गया सौर बोछा, ' भगवत्‌! 
मुझे बह्ाका डपदेश कीजिये। ” पर वरुणने डससे कहा -- 
“ ( फिरसे ) भपनी चित्‌-शक्तिको प्रदीक्त कर ( तप कर ) 
कोर ब्रह्म हो ज्ञान, क्योंि तप ही बहा है ।!! 

पुपरिदीपर दिव्य जीवनके छिये, सस्ये जीवनमें क्षम तत्व 
के भानऊे लिये कोई धार ही नहीं रदेगा पदि हम केवल 
यहीं नहीं मान कि सनातन भात्मा इस शरीर-रूपी भवनका 
निवासी है, इस परिवर्तनशीर पोशाकको पहननेवाह्े हैं, 
बल्कि जिस जढ़ पदार्थसे यद् भवन निर्मित द्वोता है। यह 
पोशाक बनायी जाती दे उसके विषग्रमें भी यद्द स्वीकार 
करें कि यह पुक जोर्स जोर बटकृष्ट डपादान है, लिपमेंसे 
भातमा सदा अपने वस्खॉंको बुनता रहता है, अपने भवनों की 
झनंत श्रेणियों का बारी-बारीसे निर्माण करता रहता है। 


यह भी सशराीर जीवनसे भागनेकी वूतिसे रक्षा करनेके 
लिये पर्याप्त नहीं है यदि दस, उपनिषदोंकी तरह, जीवनके 
इन दो बम तश्वोंके बहा रूपोंके पीछे सार-रूपसे रही 
हुई भभिन्नवाको देखते हुए उन्हीं प्राचीन प्रंथोंकी भाषामें 
यह न कट सकें कि अन्न ब्रह्म ” --- जडतश्व भी ब्रह्म है 
भोर उप बकछवान्‌ रूपककों डप्षका य्रोग्यस्थान न दे सकें 
जिसके द्वारा इस भौतिक विश्वद्नो भागवत सत्ताका बाह्य 
झरीर कद्कर तणन किया गया है। न ही जड-तत्त्व 
(भक्ष ) और बढ्का एक द्वोना - चूडि ये परस तस्व बाह्य 
दृष्टिक सामने इतने मधिक भक्ृत-मलूग मालूम होते हैं -- 
तक छुद्धिक छिये सास्य द्वोगा यदि दम भात्मा और क्षसत 
( जडतत्व ) के बीच एक-पर-एक तरत््वोका जो तांता छगा 
हुआ है, जेसे कि प्राण, मन, विज्ञान भौर वे तरव जो सनको 
विज्ञानके साथ जोढ़ते हैं ) उन्हें स्वीकार करनेसे हृत्कार 
करें । अन्यथा ये दोतों तरव इतने परस्पर-विरोधी जान 
पढ़गे कि उनके मिछसकों कोई सेभावना ही नहीं रहेगी। 
बे जो किसी भशुभ दाम्पत्य -संबधमें बंध गये हैं जोर विच्छेद 
ही जिनके लिग्रे एकमान्न मुक्तितगत समाधान है।तज 
इनको अ्षभिन्‍न समझना, एककों दूसरेकी डपाधिमें प्रति- 
भासित करना विच्ार-बुद्धिकी एक कृत्रिम सृष्टि हो जाती है 
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जो तथ्यसिद्ध न्यायहे विरुद्ध पड़ती है भोर केवल भमी- 
क्तिक रहस्यवादंके द्वारा ही सेभव हो सकती है। 

यदि हम इसी बातकों पह़द़े रहें कि पुर छोर केवक 
विद्युद आस्मा है भौर वूसरी मोर ए< यांत्रिक लबोध तरव 
या कियाशाकि भोर एककों इश्वर या आश्मा औौर दूसरेको 
प्रकृति कहें, तो इसका भ्रपरिददादँ परिमाल्त तो यही होगा- 
किया ते हम इंबरके लस्तिव्वको कस्वीकार करेंगे या फिर ' 
प्रकृतिसे दी मुंद्र फेर कूण, क्र्मोंकि ऐसा करनेसे विचार 
बुद्धि भौर जीवन, दोनोंके छिय्रे दी यद शतिवार्स हो जाता 
हैकि वे इनमेंसे पुकको घुन ले। विद्याए-बुद्धि या तो ईश्वरको 
अस्दीकार करती लोर कदती है कि ईश्वर केवल कह्पनाका 
अम है पा फिर बद् प्रकृतिकों भल्वीहार करती और कहती 
है के प्रकृति केवछ इंसियोंक ज्ञप है, जीवत या तो भश- 
रीरी आत्माक्ों क्यनां लक्ष्य बत। छेता मोर संप्तारसे जुयु- 
प्वित होकर भयवा भाध्मविश्मृति-कासा भ।वोक्ल/पर्में लाकर 
अपने भापसे भाग जाता है या फिर अपने अमतत्वसे ही 
इन्कार करता और दृश्वरसे सुंदर फेरडर पशुभावक्ों लोर 
मुंद्र कर लेता है। पुरुष भौर प्रकृतिसें अथात्‌ सांढ्योंके 
निक्किय ज्योतिसंय पुरुष और उनकी मंत्रवत्‌ परिचाक्षित 
सक्रिय शक्तिमें कोई भेरू नहीं है, उनके परस्पर-विरोधी जड 
घर्ममें भी नहीं; उनके विरोचकझा समाधान मं तो केवक्त 
एुक ही प्रकारसे द्वो सकता दे के यह जो अडवत्‌ संचाछित 
कर्मप्यता है बह उच्त अक्ष! विश्वांतिमें पहुंचकर समाप्त हो 
जाय जिपपर वह भपने रूपोंके निष्फठ जुल्यूपकों ब्यर्थ दी 
प्रतिबिबित कर रही थी | शेकरका निवंक्‌ तिश्किय लाहा 
भोर डनकी नाप्र-रूपास्मक भाया, ये दोनों भी सांझ्यके 
समान है| विपरीत और बिर्ंगत सक्ताएुं हैं, हनझे कढोर 
विरोधका पर्यवसान ठो पुक ही प्रकारसे द्वो सकता है कि यह 
अलेठय माया-स्ृष्टि शाइवत शांतिके एकमात्र सत्यमें छूथ 
द्वी जाय । 

जड़वादियोंका मात क्षतिर्न सरछू है; उनके छिये यह 
पघंभव है कि लाष्माको अस्दीक्ार करहे क्षपने सिद्ध ठका वे 
इतना स्पष्ट प्रतिपादन कर डालें जो तुरंत मीको जंच जाय, 
झौर यद भी एक तरहका सच्चा लद्गैतबाद दी होगा-या तो 
जदड़तत्व ( लत ) का णद्गैतवाद या फिर अगश्चाक्षिका शक 
का अर्टैतवाद-परंतु यह संभव नहीं कि अपने मतवादंकी' 
इस अनम्रनीय कठोरतामें वे खदाके किये इटे रहें । भंतर्मे 
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उन्हें सी किसी भशेयकों छाकर खड़ा करना पड़ता है जो 
च्ै लिप पु | किक न 5, 

बेसा ई। निश्रेषू, साद विश्वत्रह्याण्डसे बता दी क्कण धोर 
जक्िपत है जैसा कि लांडयोका निष्किय पुरुष या शकरका 
शांत भाका । परंतु इससे कोई हंतु छिद्ू नहीं द्ोता, यद्द 
तो विचार बुद्धिकी भटक मांगेंको किसी भर१४ स्वीकृतिके 
द्वारा केबक टाक देगा है या फिर जिशासाकी सौसाको 
भागे बढ़ानेके इन्कार करनेके लिये पुक बहना करना है। 


शस्तु, इन ब्यरथंके विरोधोसे मानव मन लंतुष्ट नहीं हो 
खकता | डखे तो सदा किपी सेपू्ण सावाश्मक स्वीकृतिको 
शोभमें कगे रहना होगा, जिसे वद किसी ज्योतिर्मस 
सगतिके द्वारा ही प्राप्त कर सकता है। परंतु इस संरतिकों 
प्राप्त करमेके छिये डसे उन भवस्थाभोंको पार करना द्वोगा 
जिन्हें इमारी क्ंतर चेतना हमपर छादती रहती है क्षोर, 
आादे लन्‍न ( जड़तत्व ) की ही तरद प्राण भौर मनका बाह्य 
बिश्केषण करके हो था झांतर सरन्वय् कोर प्रकाशऊे द्वारा 
रुखें लंतिम्त ऐक्यकी शांतिमें पहुंचता होगा; बौर ह्ट्स 
क्रामको करना द्वोगा ब्यंजनारमक बहुल्वकी क्लियाःशक्तिकों 
भर्त्रीकार किये बिना ही । इस प्रकारकी पूर्ण छोर उदार 
स्थोकृतिमें ही जीवनके इन बहुत्रिध भौर बाहरसे परस्पर 
निरोभी दीख्नेवाल्ते तरवोंका सामंजस्य धोगा भोर जो 
मनेकनिध परस्पर-विरोधी शक्तियां हमारे विचार और 
लीवमपर ज्ञाप्तम करती हैं उन्हें बद केव्रिक सत्य प्राप्त हो गा 
जिसका प्रतीक होकर वे यहां हैं भोर जिछकों वे अनेक 
प्रकारसे यहाँ लिड करती हैं | केवकछ तभी इम्ारी विचार- 
बुद्धि सच्चे केंद्रों प्राप्त दोकर, हृघर-उधर भटकना बंद 
करके डपतिषदोंके श्द्मके समान कम कर सकेगी जो अपने 
क्रीडा-फालमें तथा विश्वव्यापी अमण-काहमें भी स्थिर 
ओर अविचक रहता है तथा इसारा जीवन अपने लक्ष्यसे 
सबगत होकर प्रशांत और स्थिर इर्प एवं प्रकाश कौर 
साथ ही छन्दोबद्ध बहुधारा शाक्तेके साथ इस लक्ष्यको 
ख्िद्ध करनेमें लगा रहेगा । 

परंतु एक बार जब यद्द छन्दोभंग हो गया है तत्र यह 
नावइंषक भौर उपयोगी हैं कि मनुष्य इन दो जस्यंत 
विपरीत तस्थोंके चरस भावोंमें प्रवेश करें कोर इनको 
अछत-क्षद्गा जांच ले । यह मार्ग मनके छिये स्वाभाविक 
है क्षपनी खोयी हुंइ भांवात्मक संगतिमें अधिक पूणेताके 
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साथ वापस लोट भानेके छिये | तब यद्द संभव दे कि रास्तेमें 
जो सीढियां पडती हैं बहां वद्द कुछ विश्राम लेनेका उद्योग 
करें भोर यद्द भनुभव करें कि संसारकी सभी वस्तुएं किसी 
मौलिक प्राण-शक्ति या संदेदून या भावनाओोंके दी रूप हैं, 
किंतु इस म्रकारके भनत्य सम्राधान सदा दी अवासताबे- 
कत्ताके वातावरणके किये रद्दते हैं। इन समाधानेश्वि तक 
बुद्धि भक्े दी थोड़ी देरके छिये संतुए दो जाय क्योंकि वह 
केवल भाषनाओंके जगत दी विचरती है, किंतु सनका 
लो बास्तत्रिकता संबंधी बोध है उसको ये संतुष्ट नद्दीं कर 
पघकते क्योंकि मन इस बातकों जानता है कि डपके पीछे 
कोई ऐसी चीज है जो भावना तो नहीं दे; दूलरी भोर,चह 
यह भो जानता है कि उसके अपने भीतर दी कोई ऐसी 
बस्तु है जो प्राण-बायुसे बहुत बडी है । या तो क्राव्मा या 
किर भन्‍त्र ( जडपत््य ) दी उसे कुछ काछफ लिये जंतिम 
सद्वस्तुले प्रतीत द्वो खकते हैं; बीच" कोई भो तस्त्र उसे 
भंतिम संद्वस्तुकी इतनी प्रतीति नहीं कराते। हललिय 
समग्र सत्तामें सफछतापूवक वापस छोटनेसे पूर्व सन्तड़ो 
इन दो उरम तच्वोंके पास हो झाता दोगा, क्योंकि, मन 
सुष्टिके केवल भंशोंका ही स्पष्ट भज्ु भव कर सकता है भार 
वाणी तभी किठ्ली स्पष्टतातक पहुच सकती है जंत्र वह 
वस्तुभोंको सावधानीके साथ विभक्त भौर सीमित कर छे- 
ऐसे मन भोर बाणीसे युक्ति बुद्धि क्षपने भामने मूलदस्वोंके 
सनेकत्वकों देंखवी हुई, स्वभावतः ही दस बातके लिये 
विवश द्वोती है कि वह इन सरको किसी एफके रूपके 
लेदर छाइर एकइत्वकी खोज करें | भोर हस एकत्वको सिद्ध 
फरनेके किये बढ दूवरे-दूसरे तररोंसे छुटकारा पानेका 
वास्तविक उद्योग करती इ। इस क्षनन्‍्य प्रक्रियाके बिना 
बुद्दनि यदि इनकी एकताके वास्तविक सूलकों देखनेका प्रयास 
करे तो, या तो उसे अपनों ही सीमाका पतिक्रमण करना 
पड़ेगा या फिर समस्त सूद्टिकी प्रदक्षिणा करती पढ़ेंगी भोर 
बंतमें वह यह पाग्रेगी कि सब कुछ समान झपसे डस तवमें 
समा जाते हैं । जिधका कोई वर्णन नहीं, कोई निर्वचन 
नहीं कोर फिर भी जो केवल सत्य ही नहीं बढिकि प्राप्य 
भी है। दम किस्री भा मार्गसे यात्रा क्यों न करें, अंत्मे 
पहुंचेंगे उसी तदमें भोर यदि दम उससे बचना चाई तो 
हम अपनी यात्राकों पूरे करनेसे इनकार करके ही बच 
सकते हैं । 


दिव्य जीवने 


इप्तकिये, यह एक शुभ लक्षण है कि बहुतरो परक्ष्ा 
भौर मोखिक समाधानोंके बाद जाज दम अपनेको टन दो 
कल्यत्तिक भाषोके सामने पायें केदर जो द्वी अजुभवररी 
कठोर जांचसें इतने दिनोंतक टिके रदे हैं एवं दृछ भदुभवफऊे 
अत ये दोनों भात्यंतिक भाव एक एस पारंणामको पहुंचे 
जिसे मानवज्ञातिंका सहजबोध, जो कि सत्यके 
ब्यापी आात्मादा छिपा हुआ व्यावाधीद , भ्रदरी एुएई 
निष्रि है डचित या संतोपजवक मानभेंसे इनकार कहे | 
यूरोपर्से जड़वादीके नियेधने कोर भारतसें संन्‍्यादी' 

न्कारने इस छातकी चेष्ठा की हैं कि उन्‍्दीके मतबाद पुर 


5 
बे व 


ञ 
व्रत 
३ 


परिणाव बद्द हुआ कि भारतसे, एक जोर 
सभी या कुछ-रत्नोंका एक बडढ़। भार ऐेर लूग 


स्य्व है । 
दू-री धोर अवनके माउलेें एक बढ भारी वाल २) 


दा; कार युरोपमें, एफ लोर यादे इहातद्री छान: 
गर शक्तियांकों एरी हरपसे ए थर्त करके उसवउर पु 
प्र 


री भर काध्य 


न 


प्रभु स्थ पंच हुआ थी प्‌ गुँ 
्यचते उतना दी दिदझा रद , ने बु।को हो, जिण्ने 
सम्म्स समय्यार्भोंका हल अन्न ( :उतब ) के अदर छा 
छरता चाहा था, हल विपयर्ों ज्ञो उच्र मिला उ5वे सस्पेप 
बुआ है । 

इसलिये अब वहे समय काउद। ५ और संपारऊ' हुकाव 
इस आर बढ रहा है कि विचार झीर छ्षत्तर-त्र हम अलुसूति 
दोनोंमें दी एक नवीय झोर ब्यायक्ष साउत्मक स्वीएविकी 
प्रतिष्ठा हो, भौर उसके फहस्वझूप, मेते व्यश्के लिये चेसे 
ही जातिके लिये, सब ग शम्पूंण मानव-वनिनकी एक नयीव 
मं स्घद सिद्धि दो । 

भाष्मा भीर क्षक्ष ( जडइतत्व ) यह्ातर एक शश्ेय के दो 
प्रतिनिधि हैं फिर भी उस छक्षक्षषके साथ इसके सम्बन्ध में 
एक भन्‍्तर है, ओर इस कत्तरसे एक और भेद यह वेदा 
होता है कि भन्चमय ठवा आध्यात्मिक नक्ारोंका प्रभाव 
एक सरोखा नहीं पड़ता । जदवादीका निषेध यद्यपि श्षिक 
दृटीका और सचद्यः सफकछ होगा है, भविद्धांश मनुष्योंो 
झटसे जंच जाता है, फिर भी यद्व सन्‍्यार्सताके आकृररंक पर 
सौषण प्रत्यास्यानकी क्षपैक्षा क्षदप स्थायी कोर शपमें कम 
भावोस्पादक द्वोता है। क्योंकि अपने रोगकी दवा यह 
अपने झन्दर ही किये रहता हैँ। इसका सबसे बलवान 





(८५) 


तत्व हैं कक्षेयवाद, जो समस्त धमिव्यक्तिफे पीछे किसी 
अज्ञेयके अस्तित्वकों स्वकार कर उस क्षश्षेयकी सामालोंकरो 
फंछाते-फैकाते इतनी बढ़ा देता है हि जो सत्र वस्तुएं मात्र 
अज्ञात हैं, अज्ेय नहीं उन्हें भी उसी मशेयको परीक्षिमें छे 
जाता हैं| अरने पिद्धान्त्से प्रसाणस्वरूप इसकी प्राथामेक्त 
युति यह्र है हि शावदों प्राप्त करनेके छिये भोतिक इन्द्रियाँ 
ही हम्रे पुरे मात्र साथत हैं, इसाढिये बुद्धि, अपनी 
झत्यन्त दिल्तृत ३.२ प्र वण्ड उड़ानमें भो, भोतिक हनिद्रयोंके 
स्लत्षक परे बद्ीं जा सकती; इसे सदा केवकछ उन्हीं तथ्योंसे 
सरकार रखना होगा जिन्‍्दें सातिक इन्दियां उसके सामने 
जुदाती यः सुझतो रहती हैं; और स्वयं इन सुझावोंढों 
ली उनकी खुल दुस्व्िय्रोके साथ बान्थ रक़्ना दोगा। हस 
इनके परे नरी जा सकते; इनसे दम एक ऐसे पुरूकां काम 
व ले घज्ने भा हमें उस पार (क ऐसे क्षेत्रमें पहुंचा दे 
सहांँ आवनिफ झक्चिशञारी ऑर जद्यस्रीमित ब्रत्तियां क्रिया 
दील इगये रुगदी हैँ तथा जहां एक दृल्लरे म्रकारका अब्ब- 
धण जारम्म दो जाया है । 
हुंग प्रहारकों सनम्ानों युक्ति अपनी न्‍्यूनताकी भाप ही 
बोषणा करती है | वह युत्तित तन्नी टिक सकती है जब कि 
प्रमा। भौर अनुमूतिके उतर विशाल क्षेत्रकी अवद्देलना की 
ज्ञाय था उसे कुछ-का-कुछ कहकर उड़ा दिया जाय जो 
इपका प्रतिवाद करता है, उन मद्दान शोर झपयोगी बूुस्ति- 
ग्ोंझो अखदकार किया जाय, उनकी निंदा की ज्ञाय जो 
समर मानव प्राणियों स्चेतन या अस्पष्ट रूपसे क्रिय- 
झोल है कथवा यार इदता नहीं तो केंवठ क्षप्रकट रूपसे 
दी विद्यतनान हैं, भार भन्न ( जडतसत्व ) कौर उसकी गति 
योंसे सरबद्ध होकर आतिभातिक घटना सम्बन्धी जो कुछ 
दां प्रकट है तथा अज्ञतय शकितियोंकी अनुजीबी कर्मण्य- 
ताके रूपमें जो कुछ बोचगम्य होता है उसे छोड़कर शेष 
जो कुछ हे नप्तका अनुसन्धान करनेसे हनकार किया जाय। 
ज्योंदी हम मन और विज्ञानक्री अपनी क्रियाभोंके विषय में 
क्नुसन्धान करना प्ररस्स करते हैं कौर शारम्भसे ही हमने 
जो यद्द निश्चय कर किया द्वोता है. कि विज्ञान मौर मन 
क्षत्र ( जडतत्व ) के ही अजुजावी तत्व हैं, इस ।र्नश्वयकों 
एक किनारे रख देते हैं, त्योंही दम घटमाभोंके एंड इतने 
बड़े समूदके सम्पकमें भा जाते हैं जो जडबादियोंके सूतचकी 
कठिन पकडके, उनके बन्ववकारी सतवादके लबंथा बाहर 


न 


मर 


(<६) चैदिक धर्म 
है । भौर जिस क्षण हम यद्द खीकार फर छेते हैं, क्योंकि 
इमार। व्धेमान अनुभत्र हमें ऐसा छरनेकके लिये विवश 
करता है, कि दप विश्वश्नज्ञाण्डसें ऐपी ज्ेय वल्‍नुएं हैं जो 
हस्दियोंकी पहुंचके परे हैं तथा मनुष्यमें ऐसी शक्तियां 
भौर वृत्तियां हैं जो गिन अश्रमय उपकरणोंके द्वारा वे 
इाद्ियगस्य जगतूके साथ--जो, कि हमारी सद्ची और 
सम्पूर्ण सत्ताका कोषम,त्र हे-भरना सम्पर बनाये रखती 
हैं उन उपकरणोंसे नियन्त्रित नहीं दोती, बल्कि उन्दीका 
नियन्त्रण करती हैं, डसी क्षण जडवाद-मूछक भज्ञेयवाद लुप्त 
हो जाता है। इम छिसी विज्ञाउतरविद्धांत भर किसी चिर- 
प्रगविशीर भन्‍्वेषणके लिये उद्यत द्वो जाते हैं। 

हिन्तु पदले यद्द लच्छा द्वोगा कि मानव-जाति तकंवादुन 
मूकक जड़वादके फिस कषातिसंक्षिप्त कालसे होकर गुजर 
रही है ठस काछकी प्रकाण्ठ और अआतिवाय उपयोगिताकों 
इम स््रीकार कर। क्‍योंकि प्रमाण और कअनुमवके जिस 
विश्वाक्ष क्षेत्रका द्वार भाज दमरे सामने उद्घाटित हवाने 
छगा है, उसमें निरापद रूपसे तभी अ्रवेश किय। जा सकेगा 
जब कि र्कती (शुद्ध तपस्याके लिये बाहों भतिकडोर 
शिक्षा-दीक्षा दो चुद्ी दो; क्परिपकक्‍्व मन इसे क्षपने 
णाषिकारमें करके तो यद्द अत्यन्त भयानक विक्वातियों एवं 
भ्रामक कश्पनाभोंकी हां-में-६ मिछाने छगती है भौर 
ययार्थमें भूतकालमें इसने सत्यके सच्चे केन्द्रपर विकार पेंदा 
ऋरनेवाऊे कुसंस्कारों भौर अयुक्तिकर मतधादोंका इतना 
मोदा क्षेप चढ। दिया कि सल्य ज्ञानकी बन्य कोई भी 
प्रगति असम्मव हो गईं । परिणाम यह हुआ कि कुछ 
काछके (लिये सथके छद्यवेशके साथ-प्ताथ सत्यका भी 
बदिवकार करनेकी शावश्यकता इसलिये लनुभव्र हुई कि 
कीती नवीन यात्रा भौर सुनिश्चित प्रगतिका मार्ग परिष्कृत 
हो जाय । जडवादकी युक्तिवादमूछक प्रवृत्तिने सानव- 
जञातिकी यद्द बड़ी भारी सेवा की है । 

भर्तीद्विय वृत्तियां भन्न ( जड़तत्व ) में फंसी हुई हैं, 
भौतिक शरीरके अन्दर कार्य करनेके लिये प्रेरित हैं, उस 
एुक ही भौतिक रथको टाननेके कार्यमें जुती हुईं हैं जिसे 
वित्तकी कामनाएं और स्तायदीय प्रेरणायें भी टान रही हैं, 
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भोर इस कारण वे संमिश्न कियाके लिये उघड़ी हुईं द्ोती 
हैं, वे इस बातके खतरेमें ध्ोती हैं कि कहीं वे सस्यको 
प्रकाश देनेक्के बदले चित्तश्रमक विशश्नलाकों ही रोशना 
दिखाने न छग जांप । यह संविश्र किया विशेष रूपसे तब 
भयावद् होती है जब मनुष्य भशोधित मनों भौर बशद 
दारद्वियानुभवोंके साथ आध्यात्मिक अनुभूतिके उच्चतर 
क्षेत्रोंमें जानेकी चेष्टा करते हैं । और चूंकि ये क्षेत्र थीथे 
बादकों और धुंघछाप्ता प्रकाश देनेवाले कुद्ासेसे भरे रहते 
हैं मश्वा घोर अन्धरार छाया होता है शोर उध् भन्‍्चकारमें 
कभी कभी पुक दीघच्र ज्योति चमक जाती है ज्ञों प्रकाश 
दुनेके बदकछे आंखोंको चोंधिया देनेका काम है। अधिक 
करदी है, इसाडिय ऐसे क्षेत्रोंमे थे कौनसे क्षित्र हैं जहां 
जानेकी शीघ्रता भोर दुःसाहप करनेवाले मनुष्य अपने 
झापको खोन बेठें? भवइप ही प्रकृति अपने उन्नति 
साधनके लिये जिप्त मार्गसे होकर गुजरती हैं उपमें इस 
प्रकारकी दुःसादलिक क्रिया झ्ावश्यक दो जाती है-क्योंद्रि 
प्रकृति कर्म करती हुई उच्त कारसे स्वयं भपना विनोद 
करती रद्दती है-फिर भी बाद्वेके छिये तो यहद्द दुःसाइस 
शीघ्रवासे भरा भोर भसामय्रिक ही होता है । 

इसलिये यद्द भावशयक है कि प्रगतिशीछ ज्ञान क्रिप्ती 
स्पष्ट, उश्युद्ध और अनुश।प्तित बुद्धिको अपना भाघार बना- 
कर धागे बढ़े। यह भी आवश्यक हैं कि कक्षी-क्ी वह 
हनन्द्रियप्राह्म तथ्यके नियन्त्रणमें, भे।तिक जगतकी स्थुर 
वास्तविकतामें कुछ देरके लिये छोटकर भपनी भूकोंको 
सुधार छे। एप्रिवीकी सन्‍्तानके छिये पृथिवीका स्पर्श सदा 
दी वीयंबर्धक दोता है, तत्र॒ भी जब क्ति बह किप्ती भति 
भोतिक ज्ञानडी छोज कर री द्वो | इतना द्वी नहीं, बढिक 
यहां तक कद्दा जा सकता है कि सम्पूर्ण भ्रतीख्िय जगत 
पर वास्तविक प्रभुस्वका तभी प्राप्त किया जा सकता है -- 
केवकछ उसके शिखरपर तो हम सदा दी पहुंच सकते हैं- 
जब कि दम अपने पेरोंको सोतिक जगतसें इढताप्‌वक 
जमाये रहें । इस विश्वत्ह्माण्डमें भभिष्यक्त द्वोनेवाक्क 
आत्माकों उपनिषद जनम्न भी रूप देते हैँ, तब वे उसके 
विशयमें यों कदते हैं कि '' एथिवो उसकी पादभूमि दे | * ! 


# “ पदस्‍्यां पृथिवी ... ' । सुण्दक उपनिषद २-१-४ 
“ वृथिबी पाजस्मम ... । ” दृहदारण्यक उपनिषद्‌ १-१-१ 


दिव्य जीवन 


भौर सिश्चय ही यह एक तथ्य है झि दम अपने भातिक 
अगत्‌ विषयक झानकों जितना ही अधिक फलावेंग, डसे 
जितना ही सुनिश्चित बनावेंगे, उच्चतर जानकी प्रतिष्ठाके 
किये- केवछ उद्धतर हो क्यों बाढेक उद्धतम ज्ञानही य- 
तक कि ब्रद्मॉविद्याकोी प्रतिष्ठाके छिये भी - दमारी नौ 
डतनी ही अधिझ विशाक उतनो ही क्षघ्रिेक सुनिश्नित 
होती चकछी जाबगी। 


इसकिवे सानव-ज्ानऊे जड़वादमूलक क।छसे निषः्क्रमण 
करते समय द्वर्तें इस बातसे सावधान रहना चाहिये कि 
जो कुछ दम पीछे छोड रदे हैं उसकी हम झटसे बुराह 
करने न छग जांय भार जब तक हम इथ काछके छाभोंके 
स्थानको ग्रदण कानेके किय उन अनु नतों कार शक्तियोंका 
नावादन न ऋर सके ओ अच्छी तरदसे हमारे दस्तामडुऋ 
ही चुकी हों क्र जा निरापद्‌ हों, तव तक इस कालके 
छाभों $ तिकछ॒मात्रमे भशक्की भो कहीं हम फेध्न दें। 
क्षनीधवादने भगवानका जो कुछ कष्य ह्या है, हमें 
तो उसे सम्मान भौर भाश्चयरे साथ देखना होगा तथा 
मशेयवादने ज्ञानके ्वधि विस्तारकी तेयारीके रूपमें उसकी 
जो सेबाय की हैं उनको सराहना दी करनी होगी । हमारे 
इस बगतमें भ्राति सदा ही सत्यकी सेविका भौर पथ 
खोजनेवाली है | क्योंकि आनिति एक अर्धस्थ ही है, जो 
भपनो धीमाभंदे कारण ठोकर खाता रहता है, बहुधा यह 
सत्य ही द्वोता है जो सपने लक्ष्यतक अलक्षित रूपसे 
पहुंचनेके छिये शुरू छद्यत्रेथ चरण करता है | क्या दी 
भस्छा होता यदि पद एपा ही दोता जैसा कि इन महन्‌ 
काल्‍में हुमा है, मिसे दम पीछे छोड रदे हैं, कि यद एक 
श्रद्धामयी सेविका, गम्भीर तपस्वियी, सचेत भनुगामिनी, 
निर्दोष, अपनी सीम।भों हे भीपर तथा तेज्ञो मवी, एक क्ष्घ सत्य 
यनी रदती न कि पुरु असवधात तथा प्रगहन प्रथभ्रश्ता। 


समस्त ज्ञानका भन्तिम सत्य किसी प्रकारकाी भश्वेयवार 
ही है। क्योंकि किसी भी मागकी तद तक जानेपर अन्तमें 
यह विश्व ब्रह्माण्ड उस अ्षेय सद्वस्तुका प्रतीक या प्रति- 
भास प्रतीत द्वोता है, ज्लो तत्वोंकी विभिन्न श्रेणियोंमें भपने 
भापको यहां रूपान्तरित करता है जले कि भोतिक तत्व 


(८७ ) 


प्राणमय और संवेदनशील तत्व, बौतिक भावनात्मक और 
आध्यात्मिक तत्व | जितना ट्री वह कज्षेथ हमारे लिये 
बाह्तव द्वोता ज्ञाता है उतना ही यह दोखने छगता है कि 
व्‌ निर्वचनात्मक चिस्तन क्षर रचनात्मक उन्तिसे परे है । 
४ न वद्दां वाणीकी गति है न मनझी ””! +| फिर भी जिस 
प्रकार माया।वादियोंकी तरद प्रतिमासिक जगत्‌की कवा- 
स्तविकताकों अतिरंज्ञित करना सम्भव है, उसी प्रकार कके- 
यही भज्ञेयताकी भी अतिराजत फिया जा सकता है। हम 
जब उसे अज्ञषेय अहते हैं तो हप शजदमे हमारा वास्तविक 
अभिप्राय होता है कि बद तिचार भौर वाणीकों पहुँचके 
परे है, क्योंकि य ऐसे उपकरण हैं जो सदा भेद्भावके 
भानके क्षाबार पर लागे बढ़ते हैं क्षार जो निरवेचनकी 
सीसाके अन्तर ही अपने क्ापको व्यक्त करते हैं; लेकिन 
विचारके छिये यदि बह भज्ञत्र हे, तो चतताओे पस प्रथश्नके 
द्वार। बढ़ प्राप्य है। एच तरह का ज्ञान ऐसा भी हैं जो 
उप ततके साथ एडात्समूत है भोर इस ज्ञानके द्वारा डस 
ततूको, किसी क्षथ्पें ज्ञावा जा सझता है | प्रवइय ही, हस 
ज्ञानका विचार और वाशोक़े द्वारा सफछतापू्वक प्रकट 
नहीं डिया जा समझता, किन्तु हम जब उसे प्राप्त कर छेत 
हूं वो हमारी जागतिक चतनाक प्रतीकोर्ति दमार लिये डच्त 
ततूझा पु नवीन सुल्पांकत दो जाता है, केवछ एकमें ही 
नहीं बलहे प्रतीकोंके सारे क्षेत्रमें ही जोर हसका यहद्द परि- 
णाम्त द्वोता है कि हमारी भान्तर सत्तासें, भौर फिर इस 
झानतर सत्तक द्वार। हमारे बाह्य जाबतमें पुरू भासूछ 
परिवर्तन हो जाता है। हपके अतिरिक्त, एक प्रकारका 
ज्ञान वइ हे जिपके द्वात बह ततू जागतिक जौवनझे इन 
समस्त नाम रूपोंमें अपने क्षापद्षों प्रकट करता है, जो 
जीवन पाम[न्य बुद्धि की दश्टिम उप ततूझों केवछ छिपाने- 
बाला ही है। जडशादसू इक सूत्रडी सीमाओोंछा शति- 
क्रमण कर तथा प्राण, मन शोर विज्ञानही विशिष्ठ घटना- 
भोंका पर्यकोचन का- ये तत्व जिन अनुजीबी गतिय्रोर्के 
हारा क्षत्ञ ( जड़तत्व ) के साथ अपना सम्बन्ध जोड़ते है 
केवछ उन्हींका पर्यालोचत करके नहीं- हम इस उच्चतर 
ज्ञान प्रक्रियाको प्राप्त कर सकते हैं | भवइग्र द्वी यद भी 
भभी उच्चतम ज्ञान प्रक्षिय्रा नहीं है। 





+ 'जतन्न --. यागाच्छाते ले।म्न. -.. ” देन उपनिषद्‌ १-६ 


(«) 


अज्ञात भज्षेय नहीं है ९ | इसको कोई लावश्यकता नहीं 
कि बह हमारे किये अज्ञात ही बना रहे, हां, यदि इम 
अज्ञानकों पश्तस्द करें या क्पनी प्राथमिक सीमाओंे भन्‍्दर 
ही बने रहना चाह तो दूसरी बात हैं। कारण, जो अशेय 


नहीं हैं ऐसी सभी दस्तुओोंके छिये, विश्वद्धी सभी वस्तुझंके 


किये सेसारमें ऐसी सातुल्य वृत्तियां हैं, जे! उन चस्तुओंसे 
भचगत हो सकतो हैं भोर मनुप्यमें, जे। स्वयं एक छे'टासा 
दिश्व ही है, ये कृत्तियों सदा वर्तमान रहती हैं और उसके 
एक विशिष्ट अवस्थांकों प्राप्त दोनेपर, इनका डलसें डिकाप 
हो छकत! है । हम इनका विकास न्ञाह न करें, जहां कहीं 
हसका शांशिक विकास द्वो चुका हो वद्दां हनक्की सवदेंलगा! 
करें और इन्हें क्षीण कर ढाई | परन्तु, सूलतः, समस्त सस्माध्य 
शान वह शान है जो सानत्र-जातिकी रा क्तिके अन्ल्गत है; भौर 
सुंकि भ्रस्म-साक्षरकारकी घोर भरे बढनेके लिये मदुष्पमें 
प्रकृतिकी एक नविच्छेद्य प्रेरणा होती रद्दती है इसलिय 
इमारी क्षसतामोंकी कसंघाराकों फ्ेसी निर्धारित सीमाके 
अन्दर बांध रसनेका शुद्धिका जो प्रयास है वद लद्दा नहीं 
टिक सकता । जब हमने क्त्न ( जडतत्व ) को प्रम।थ्रित 
कर दिया द्वोता है कोर उसकी गृढ क्षमताक्षोंदों लजुभव 
कर छिया होता है, तो वही ज्ञ।न जो उछ तात्डालिक परि- 
रस्कन्नताझें सुत्रिधा बोघ करता था कब्र वदिक नि३! + 
छोगोंकी तरद्द पुकार डठता है कि “ आगे बढो, दूसर क्षेत्रो में 
भी प्रगति करो २+। ”” 

यदि आधुनिक जढवाद स्थूल भोविक जीदवनरे प्रति 
एक बुद्धि विहीन मूक सम्मति दी होता तो हमार! धरगति 
एक भनिश्चित काठके लिये रूक ऊा सकतो थी। परन्तु 
झानका अन्वेषण ही जडवादका ग्राण होनेके कारण, चह्द यह 
नहीं कह सकेगा कि यह प्रगति यहां रोक दी जाय; जले 
ही वह इम्म्रियिलब्घ ज्ञान शोर उस ज्ञानले उत्पन्न तऊंझी 
चरम सीमापर पहुंचेगा तैसे हो उसका अपना वेग दी डसे 
इस सीसाके पार के जायगा और जिस तेग छोर निश्षयक्रे 


वैदिक घमे + 


माचे १९५०४ 


घाथ उसने दृश्यमान विश्वका झ्ालिंगत किया है घद उसके 
उत्साह ओर लाफब्पका एक नममूगा है भोर दम ज्ान्ता करते 
हैं कि एक बार जहां इसने इस सीमाका अतिक्रमण कर आगे 
एस बढाया कि इंद्रियल्ब्च ज्ञानके परे जो ज्ञान है उश्नपर 
प्रभु पानेके लिये भी वह इसी उत्पाद भार साफहशकों 
फिरसे दोहरायगा । दहमस अभीसे उसके घुंधलेसे आरम्भॉमें 
डप्त प्रगातिका देखने छगे हैं । ५ 
बेवक उप्र एक अत्तिप्त सावनामें ही नहीं प्रस्युत उश्तके 
साधारण परिणापों्ी जो महान धारा जिकडी हे उसमें 
भी, ज्ञ/वक्ा अनुसरण चाईे किसी आार्गसे किया ज्ञाय पर 
अन्पमें यही दिखाई देगा कि शानक्ी रुचि एक हो जानेरी 
है। वेदन्तने, सूछ वेदान्तने, न कि दाश भक सम्पदायोंके 
वेदास्तने, यो कई कि उपनिषदोंके बेदास्तने भिन सावनार 
झआको सवथा मिक्ष पद्रतिफे ढ्रारा प्रा हिया उत भेवत्ा- 
ओंकी, यहाँ तक कि उन के सातुद्य भाषा-सूनोंकी भो 
क्षाघुनिक सायसने छत्त ( जददत्व ) के क्षेत्र जिस सीसा- 
तक पुद्दि की है उपसे वदकर बिछक्षम ओर साड़ी बातव- 
कोई और नहीं हो सह्ती | भौर, दूधरी भोर, इसका पूछ 
मम, इनके अन्दर जो बहुमूल्य घनागार भरा पड है बहुधा 
चइ केवक तमो प्रकट होता है जब इन्हें आधु नेक सायेस 
आविब्फारोंके नवीन प्रकाशर्में देखा जाय- उदादरणऊे 
छिये उस वेड्रग्तिक वर्णको छे छोजिये जि(में 
यह कहा गया है कि संतारकी सभी दीज एक दी 
बीजसे हैँ फित्ते विराठ शक्ति जिविब रूयसें कर देवी 
है + । विश ऋपपुण बात सार्यउद्ी व प्रवृत्ति दे जो 
उस अद्भतवाइती ओर बढ रही है भिसझें बहुत्से कोई 
विशेष नहीं टै, जो उप बेदिडभावताकी कोर अग्रसर हो 
रही है जिसमें एक मूछतततके अभेक भूठसाव माने सये 
हैं। यदि क्षत्ष | जइतत्व ) कोर शक्तिके ढ्वत रूरपर भी 
बक दिया जाप तो भी यह अद्वेतवादकों कोई वास्तविक 
बाघ नहीं पहुंचात | करण, यह तो स्पष्ट दी है कि मूऊ 





% “ अन्य देव तद्विद्तादथा अविदितादथि ।ए धन्य हे बढ ज्ञातसे, भर अज्ञाप्से भी बहपरे है )” 


केन उपनिषद्‌ १. ६ 
+ रोक रखने चाले | 
* “ निरन्यताश्विद्ारत। !' ऋखिद १.४.२ 


+ " एक बीज बहुधा थ। करोति । ” ब्रेताश्रतरापानिषद्‌ ३-३२ 


द्व्य जीवन 


लज् ( अदतत्व ) बह वर्तु है जो हृम्दरिवगसु्य नहीं हे तथा 
खांकधोंके प्रधानकी तरइ वहु केवक दृग्यका एुक भावन।मय 
कप ही है; लोर वास्तवमें भव दम नि्णयकी डस जवस्थाको 
लपिकाधिक प्राप्त होते जा रहे हैं जदां विचारके मनमाने 
भेदभावसे ही द्रब्यका रूप शक्तिकें रूपसे प्थक किया जा 
सक्षता है । 

अन्च ( जड़तत्व ) अन्तर किसी जज्ञात शक्तिके रूपा- 
बनके समान प्रकट होता है। प्राण भी, भ्र भीतक रहस्योंका 
बह समुद्र; जिसका अभीतक थाद नहीं मिला है, एक ऐसी 
भ्रस्पष्ट संचेदन शक्तिकी तरह प्रकट होता हे जो भश्नमय 
रूपायनमों बन्‍्दी है; और जब सेदकारी वह भ्रक्चान दूर हो 
जाता है जो इसें प्राण थोर बश्नके बीच किसी खाईका 
भान कराता है, तब यह मानना कठिन हो जाता है कि 
मन, प्राण शोर झन्‍न व्रिविध रूपले संगठित -- भर यही है 
बैदिक ऋषियोंका त्रिविष जगत्‌-किसी ए६ द्वी शक्तिके 
लतिरिक्‍त कुछ भौर भी प्रतीत होंगे। भौर तव यह धारणा 
भी नहीं टिक सकेगा कि मनकी जननी कोई जड़ भौतिक 
शक्ति है | ओ शक्ति जगत्‌की सृष्टि करती हे जद संकरुप 
झक्तिके अतिरिक्त भौर कुछ नहीं हों सकती तथा संकल्प 
शक्ति केवछ चित्‌ शक्तित है जो किसी कर्म भोर डसके 
परिणाम प्राति क्पने ल्लापको नियुक्त छरती है । 

यह कर्म कौर परिणाम क्या है ? थदि यह चतन्यका 
अपने सृष्ट किये हुए जगतूमें कतिपय मद्दती लरमावनाक्षोंको 
कार्यमें परिणत करनेके किये भाकारमें स्वयं आावर्तित 
( भनुप्रविष्ट ) दो जाना और फिर आकारों ( रूयों ) में से 
निवर्तित द्ोना नहीं है त्तो और क्‍या है) एवं मनुष्यमें 
सैतन्यकी इच्छा क्‍या है ! यदि यद्द भनन्‍्त जीवन, भसीम 
ज्ञान कोर भवाघ दक्तिके छियि उसका धुक संकढप नहीं 
है तो भोर क्या है | स्वये सायंस भी मृत्यु पर विजय प्राप्त 
करनेका स्वप्त देखने छग। है, शानके छिये कभी न बुझने 
बारी प्यास उसमें दिखाई देती है, वह मानव-जातिके 
किये पार्थिव सबे दाक्तिसत्ता जैसी कोई बस्तु गदनेसें लगा 
हुला है । उसकी कृतियोंमें देश भौर काछ संकुचित द्वोते- 
होते भद्इभ होने कगे हैं, एवं वह सेकडों प्रकारसे हक 
बातकी चेष्टाकर रहा है कि व सलुष्यक्रो परिस्यितिका 


(८९ ) 


ख्यामी बना वे तथा हस प्रकार कारण-बादकी वेडियाँ 
ढोछी हो जाय | सीमाकी, भसम्मवताकी भात्ना लय फिकी 
पड़ती जा रही है भोर उपके स्थानमें यद् मालूध पढने 
कगा है कि मनुष्य जिस बातके लिये सदा घकल्प करता है, 
भन्तमें वह डसे करनेमें सफल द्वोता द्वी है; कारण जातिगत 
चेतना शेपमें उसे पूरा करेका साधन जुटा छेती है।! 
ग्रह जो सब शक्तिमत्ता है वद्द ध्यष्टिके खन्‍दर प्रकट नहीं 
होती बढिक मानव-जातिकी उस समष्टिगत सेकक्ष्प श्नक्तिमें 
प्रकट होती है जो ब्यक्तिकों क्पता साधन बनाकर धझषपने 
आपको चरिताथ करती है। लार फिर जब हम जोर अधिक 
गहराइमें जाकर देखते हैं तो इमें बह दिखाई देता है कि 
यद्द कोई समष्टिकी सवेतन संक्प शक्ति नहीं 
होती, प्रध्युत यह तो थे परमवेतन महाशक्ति होती हैं 
जो केन्द्र भौर साघनके रूपसें ब्यष्टिकर और परिस्थिति भौर 
झेत्रके रूपमें समष्टिका उपयोग करती हैं| और ये महा- 
झाकि क्‍या हैं? ये द्वी नरमें नारायण, ये द्री अनन्त ब्यक्ति- 
त्व, बहुत्वम्तय एकश्व, सर्वेशा, सर्वशक्तिमती सत्ता जो 
कर्मोके केन्त्र्सरूप जद्कारके साथ जोर जाति, भर्थात्‌ 
सामूद्दिक नाधाग्रण, विदव मानव स्वरूप सांखे ओर परिधि 
के साथ नरको अपनी प्रतिप्तामें गढकर उसप्तके भ्रनद्र उस 
ऐक्य, उस सबेज्ञता, डर सर्वेशक्तिमताकी कित्ती प्रति- 
साकों प्रस्फुटित करना चाद्दती हैं जो भगवानके स्ात्म-भाव 
हैं। / मध्य जीवॉमे जो शमर है वद्दी बद इंश्वर हे जो 
हमारी दिव्य शक्तियों रचना करता हुभा शक्तिरूपमें 
इमारे भन्‍्तःकरणमें प्रतिष्ठित है ” +] यही बह विशाक 
विश्वप्ररणा है जिसका लाधुनिक जगत्‌ अनुगसन करवहा 
है; यद्यपि चह अपने रृक्ष्यले भछी प्रसार अवगत नहीं है, 
फिर भी उसकी समस्त कर्मण्यताएं, इसके सारे प्रयास 
क्षबचितन रूपसे इस्री प्रेरणाकों सफल करनेमें लगे हुए हैं। 
परन्तु सदा द्वी पुक सीमा, पुक प्रतिबन्ध है-- ज्ञानके 
विज्ारमें शन्नमव ( जडतस्वके) क्षेत्रकी सीमा तथा झक्तिकी 
क्रियामें जडयन्त्रका प्रतिबन्ध। परन्तु यहां भी इसकी 
भाधुनिक प्रवृत्ति किघी स्वतन्त्रतर भविष्यकी ग्रोतक है। 
जैसे दी सायंसके ज्ञानके बादरी पडाव स्थल भोर सूक्ष्मको 
पृथक्‌ करनेवाछ्ली स्रीमाके भषिकाबिक निकट भाये हें 





+ यो मर्त्येष्यमृत क्रतावा देवोदेवेश्वरतिनिंधायि । 
होता यजिष्ठो मह्दा झुचध्यै हव्येरपिमेनुष इस्पध्ये 


डे 


असवेद ४, २, १ 


(९० ) 


कैसे ही ध्याधद्यारिक सायेसकी उच्चतम उपस्ड्धियां भी 
ऐसी हुई हैं कि उन्होंने बढे-से बड़े काम कर दिख्लानेवाले 
कछ पुर्मोों सहज करते-करते हतना घटा दिया है कि थे 
अभटइयसे द्ोने छगे हैं। बेतारका तार इस बातका बाह्य 
चिन्द्र कौर बहाना है कि प्रकृति किसी नवीन प्रकाशकी झोर 
जा रही है। इतना तो द्वो दही राया है कि सोतिक शक्तिकों 
एक स्थानसे दूसरे स्थानतक के जानेके किये बीचमें जिस 
इन्द्रियग्राह्म स्थूठ साधनकी भावश्यकता द्वोती थी वह 
अब हटा दिया गया है; केवल भेजने और ग्रहण करनेके 
ख्यऊूपर ही क्षव ये साधन रखे जाते हैं । अन्तमें मो न 
रहेंगे; क्योंकि जब भ्तिमातिक सत्ताके नियमों जौर शक्ति- 
योंका आरम्भसे ही उचित रूपसे भ्रध्ययन किया जायगा 
तो अवश्य ही ऐसे साधन मिल जायेगे जिनके द्वारा मन 
भौतिक शक्तिको बिना किसी माध्यमके अद्वण कर उसे उसके 
गल्तब्य स्थानतक ठीक.ठीक पहुंचा दे सके झोर एक वार 
जहां इमने हसको स्वीकार कर लिया कि भविष्यकी विशाक 
वीधिकाओं के द्वार हमें दिखाह देने करगेंगे। 


वैदिक धर्म ; मार्च १९७३ 


फिर भो अश्षसय जगतके निक्रट ऊपर ही जो जगत्‌ हैं 
उनका यदि हमें पूण ज्ञान हो जाय, उनपर यदि हमारा 
पूण प्रभुव्व दो जाय तो भी एक सीमा रहंगी, एक ऐसी 
सत्ताका ज्ञान क्षेष रहेंगा जो उनके परे है। इमारे बन्धनंकी 
झन्तिम गांड उस स्थछपर है जद्दां बाह्यसत्ता भन्‍्तःसत्ता 
के साथ एकताके ग़ठबन्धनमें जुड़ती है, वहां भदंकारके 
यन्त्र इतने सूक्ष्म हो जाते हैं कि उनका अस्तिस्व नहीं के 
बराबर हो जाता है और लन्‍तसमें दृप्तारे कसमका परिचाकृन 
डस एकस्वके द्वारा द्वीता है जो बहुत्वका जालिंगन करता 
है, उसपर अधिक्वार रखता है, उस बहुत्वके द्वारा नहीं 
जो एकस्वक किसी रूपको प्राप्त करनेके लिये प्रयत्त करता 
है, जैसी कि वर्तमान परिस्थिति है। वहीं है विराट 
ज्ञानका कैनिद्रक सिंदावन, जदांसे वह भपने आतिविशाझ 
राज्यका निरीक्षण करता है वहीं पर सिरता है इसारा 
स्वराज्य, साम्राज्य; + वहीं पर मिछती है हमारी सारोक्‍्य 
सुक्ति*< भोर इमारी साधस्येमुक्ति ७। 


७७७४॥७७०.०७७»अर्िआरशािशाम कर 


अध्याय ३ 
दो नकार 


(२ ) संन्यासीका प्रत्याख्यान 


सब ४३ होतदूबह्म, अयमात्मा बहा, लोडयमात्मा चतुष्पात्‌ ॥ 


अव्यवहायम्‌ , अलक्षणम्‌, अचिन्त्यम्‌, प्रपश्चोपशमम्‌ / 


माण्टूक्योपानिषद्‌-छोक १, २. 


यह सब द्वी ब्रह्म हे; यद्द भात्मा बह्म है भोर भातसा चतुष्याद है। 
अब्यवहारय, भरक्षण, भचिन्त्य, जिसमें सब कुछ स्थिर है। 


भौर फिर भी कोइ सत्ता है जो परे है । 
क्योंकि, विश्वचितन्यके उस पार, हमें प्राप्य, एक परतर 
चंत्तन्‍्य है जो केवछ अट्ंकारके ही परे नहीं, बलिकि स्वर्य 
विश्व ब्रह्माण्ढके भी परे हैं, भौर जिसके सहारे यद्द विश्व वेखे 
दी खड़ा दिखाई देता है जेसे किसी अपरिमेय प्ृष्ठभूमिक्रे 


..._ + प्राचीन ऋषियोंके भावात्मक योगका द्विविध छक्ष्य । 


सहारे खड़ा कोई छोटा सा चित्र | वह चेतन सत्ताद्दी विश्व 

करमंण्यताकों सहारा देती है- ध्रथवा शायद केवछ उसे 

सहन करती है; जीवनका वद्द भपनी विशाकतामें भािंगन 

करती है-- अथवा शायद उसे कषपनी अनंततासे अछग 
2. 

कर देती है। 





» भगवान्‌ के साथ एक ही छोकमें चिन्मय स्थितिके द्वारा मुक्ति । 


# भागवत स्वमावको प्राप्त दोनेके द्वारा मुक्ति । 


दिव्य जीचन 


यदि जडवादीका डसके अपने दाष्टिकोणसे यह आग्रह 
करना उचित है कि अन्न ( जड़तत्त ) ही सहस्तु है, यह 
क्षापेक्षिक जगत्‌ ही वह एकमान्न वस्तु है जिसके सम्बन्धर्मे 
दम किसी श्रकार निःसंशय द्वो सकते हैं और इसके परे जो 
सत्ता है वह यदि वाखवसें अलित्वविद्ीन न भी हों तो 
सर्वथा भज्षेय है, मनका एक स्वप्न है सदृवस्तुसे अपनेकों 
प्रथक की हुई विचार-बुद्धिकी एक वस्तुविच्छिन्नता मात्र 
है; तो फिर इस परा सत्ता द्वारा पिमुर्ध संन्‍्यासी भी 
अपने दष्टिकोणसे दुख धातका श्|प्रद्द कर धकता है कि 
सद्वस्तु तो केवल विज्ञुद्ध जात्मा ही है, वद्दी वह एक 
वस्तु है जो परिवतन, जन्म भर झृत्युसे मुक्त हैं भोर 
भापेक्षिक जगत्‌ तो मन और हन्द्रियोंकी रचना है, एक 
स्वप्त है, विशुद्ध भौर शाश्वत्‌ श्ञानसे पृथक्‌ हुई मनोवृत्तिकी 
स्थूडाभिमुखी गति है । 


इन दोनों चरम तत्वोर्मेंसे किधी एक तत्वके समथनमें 
न्याय क्षौर अनुभवका ऐसा कौनसा प्रमाण दिया जा 
घकता दे जिसके उत्तरसें दूसर तत्वकी ओरसे न्यायका 
डतता ही सबल प्रमाण छोर अनुभवका उतना ही पक्का 
अमाण न दिया जा सकता द्वो | भौतिक स्थूछ इन्द्रियोंके 
अमुभवके द्वाग प्रमाणित द्वोता है कोर चूंकि ये हन्द्रियां, 
जो कुछ भी सूक्ष्म हे भथवा जो कुछ स्थृलभूतके रूपमें 
संगठित नहीं हैं, उसका स्वयं अनुभव नहीं कर सकतीं, 
इसलिये दमें ऐसी प्रतीति करा देना चाइती हैं कि क्षती- 
रिद्रय वस्तुएं भवास्तव हैं । धमारे देंद्िक भवयवोंकी इस 
प्रकारकी तुचछ और प्राम्य भूलकों दाशेनिक युस्‍क्तिके क्षेत्रसें 
ऊपर उठा ले जानेसे उस भूलका मूल्य कुछ बढ नहीं 
जाता | स्पष्ट ही उन३। यह क्षभियोंग निराघार है । अन्न- 
मय जगतमें भी ऐसी वस्तुएं हैं ज्ञिनका शान स्थूल 
इन्द्रियोंकों नहीं हो खकता। फिर भी अतीन्‍्द्रिय वस्तुभोंको 
अम या आरन्ति कहकर निषेध करनेका कारण यद्द है 
कि स्थूल इन्द्रियां स्थूडरूपसे भनुभवगम्य वस्तुको दी 
सदा सदूवस्तु सानती है, झौर यद्द सानना ख्वय॑ एक 
अआन्ति दी दे।यद्द निषेध जिस बातको प्रमाणित करना 
चाहता है उस्तीकों भारस्मसे अन्ततक मानकर चछनेके 
कारण इसमें वद दोष था जाता है जिसे न्यायसें साध्यतम 
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हेश्वा भास कहा गया है, भोर इश्नलिये 
इसका कोई स्थान नहीं । 

केवल इननो द्वी वात नहीं कि एसी जस्तुएं हैं जो भती- 
रिद्रय हैं, वलिह यदि सत्यकी पहचान प्रमाण भौर भनु भवों के 
हारा तनिक भी की जासकती हो तो यद्द स्वीकार करना 
होगा कि ऐसी इन्द्रियां भी हैं जो भातिमातिक हैं # ओर 
केवल इतना ही नहीं कि वे स्थूछ इन्द्रयोंके बिना ही 
भौतिक जगतकी पस्तुओंका बोच कर सकती हैं, बल्कि वे 
हमें दूसरी दूसरी वस्तुश्नोंके सम्पकंमें मो छा छकतो हें, 
डन वस्तुझ्षोके सम्पर्कमें छा सकती हैं जो श्रतिभोतिऋ हैं ओर 
दूसरे जगतकी हैं- अर्थात्‌ जो उन सचेतन क्षनुभधोंके 
सेगठनमें भन्तभूत हैं. जो स्थूठभूतकी अपेक्षा-जिपसे कि 
हमारे सूर्य ओर पृथिवियां वनो हुई बोध द्वोती हैं - किपो 
दूसरे ही तत्वपर निर्भर करते हैं । 

विचार-बुढ्धे के मूलारम्भसे दी इल सत्यका प्रतिपादन 
समानव-भनुभव जौर विश्वासके द्वारा सदा द्वोता भाया है, 
ओर क्व जब कि जड़ प्राकृतिक जगतके रदस्योंमें भात्यन्तिक 
व्यावृत्तिकी भावश्यकता जाती रद्दी है, तो जडड वेज्ञानिक 
लनुसंधातके नवजात रूपोके द्वारा भो इपको पुष्टि द्वोने 
छगी है । इन रूपोंके बढ़े जाते हुए प्रम्माणोंका-- दूर- 
चिन्तन ग्रहण शक्ति ( टेकीपथी ) और उसी जातिकी 
झनन्‍्यान्य घटनाकोंके वाससे जिनके केवछ रफुट ओर ब्राह्म 
भागकी ही स्थापना हुई है- क्त्र वे द्वी छोग विशेष कर 
सकते हैं ज्ञिनके मन भतीतके उउ्ज्वक् कोषके अन्दर बन्द 
पड़े रहना चाहते द्वों, जिनड्ी बाद्ध तीय द्वोते हुए भा 
अपने भ्नुभव ओर जिज्लासाके क्षेत्र्नी सीमासे सीमित हों 
या वे जो किसी विगत शताबिद द्वारा प्रदत्त सूत्नोंकी भविकल 
पुनराबुसिक्रो तथा म्रृत या मरणासन्न बौद्धिक मतवादोंकों 
सावधानीके साथ सम्हालकर रखनेको द्वी प्रकाश कोर युक्ति 
सानते हैं | 


निष्पक्ष युक्तिमें 


यह ठीक है कि विधिबद्ध अनुसन्धानके द्वारा अति- 
भौतिक वस्तुभोंकी जो झांकी मिली है वह भपूर्ण है भोर 
खअभीतक उसका सुप्रतिपादन नहीं हुआ है, क्योंकि इस 
अनसन्धानमें जिन प्रणालियोंका उपयोग किया गया है वह्द 
स्वयं स्थूछ व सदोष हैं परन्तु कम-से-कम इस बातका 


्च्च 








# सूधम देदमें रइनेवाली सूक्ष्म इन्दियां जो सूक्ष्म इंष्टि शोर भनुभवके साधन हैं। 


क्र 
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पता तो छग ही गया है कि ये पुनराविष्कृत सूक्ष्म हनिद्रिया 
देदिक भवयवोंके क्षेत्रके परेके भौतिक वध्योंके सच्चे साक्षी 
हैं । भौर ये साक्षी जब चेतनाके भन्नमय क्षेत्रके परेके अति- 
मातिक तथ्योंकों साबित कर रहे हैं तब इनको मिथ्या 
साक्षी कहकर इनका उपहास पूवेंक शिररुकार करना सबथा 
निरथेक दो जाता है। सभी प्रमाणोंकी तरह, स्वयं 
भौतिक इन्द्रियोंके प्रमाणोंकी तरद्द भी, इसके प्रमाणोंका 
युक्तिक द्वारा नियन्त्रण, पर्यालोचन और ब्यवस्यापन करना 
होगा, इनका ठीक ठीक हपयोंय करना होगा। परन्तु जो 
पदार्थ किसी सूक्ष्मतर तत्वके अन्तर हैं भर जो स्थूछ यन्त्रोंकी 
भपेक्षा किन्हीं सुक्ष्मतर यन्त्रों द्वाता बोधगम्य हैं, उनके 
विषयमें जो विशाल अनुभष हुए हैं उनके सत्यको भम्तमें 
वह्दी स्थान देना होगा जो स्थान स्थूछ जगठक सत्यकों दिया 
जाता है। इस जगतके परे भन्‍्यान्य जगत हैं, उनका क्पना 
ब्यापक छन्द्‌ है, अपनी विज्ञाक मार्ग-रेखायें और रचनाएं 
हैं, भपने खत; स्थित विधान, भपनी प्रतापी शक्तियां हैं, 
शानको प्राप्त करनेके लिये योग्य एवं ज्योतिरेय साधन हैं। 
ये जगत्‌ हमारे भौतिक जीवन शोर शरीरपर क्परटा प्रभाव 
डालते रहते हैं, अपनी भाभिश्यक्तिके साधनोंकों यद्वांपर सी 
संगठित करते रहते हैं तथा धपने दूतों कौर साश्षियोंको 
क्षपना काम करनेके लिये यहां मेजते रद्दते हैं। 


परन्तु ये नानाविध जगत्‌ हमारे अनुभवके लिये ढांचे 
भर हैं और इस्द्रियां हमारे अनुभव भोौर सुभीतेके कंचर 
साधन हैं । हनके अन्दर जो वास्तविक दथ्य है वह है 
चैतन्य, यही वह विश्वव्यापी साक्षी है जिसके लिये यहद्द 
जगत एक क्षेत्र है भोर इन्द्नियां हैं यन्त्र । इस साक्षी- 
खेतन्प से ये जगत्‌ भोर इनके विषय नपनी वास्तविकताके 
डिये प्रार्थना करते हैं; मोर पुक जगतके सम्बन्धर्मे कद्दिये 
था भनेक जगतोंके सम्पन्धमें, हम साक्षी चेतन्य को छोड- 
कर इनके अस्तित्वके सम्बन्धमें दमारे पास भौर कोई प्रमाण 
नहीं है । यह कद्दा जाता है कि चेतन्य कौर जगतोंश जो 
यह सम्बन्ध है चह केवल मानव जातिके संगठन भौर बाह्य 
जगतके विषयमें उसकी जो इष्टि है उसीका कोई अनूठा 
सम्बन्ध हो, ऐसी बात नहीं हे, बल्कि समस्त सृश्टिका 
स्वभाव ही ऐसा है; सारी गोचर सृष्टि दृष्टा-चैतन्य भोर 
सक्रिय बदिरंगता को छेकर है शोर साक्षी पुरुषके बिना कर्म 
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सम्भव नहीं, क्योंकि जगत या तो बृष्टा सैतन्यमें है पा 
शसीके लिये है मोर इस चैतन्यके बिना इसकी को हैं स्वथ॑त्र- 
लत्त। नहीं है। इसके उत्तरमें ये कद्दा जाता है कि अश्न- 
सथ विश्वकी अपनी ज्ञाश्वत स्वतःस्थिति है; प्राण भर मनके 
दिखाई देनेके पहले भी यह था और इनके भद्दश्य हो जाने 
के बाद भी, ये भपने क्षणिक प्रयास और परित्टिश्न विचारों 
से हमार सू्योके शाश्वत मौर अचेतन उन्दुकों छुब्घ करना 
जब बन्द कर देंगे तब भी यद्द बना रहेगा । यह मतभेद 
यदपि ऊपरसे दाशनिकछादहदी दिखाई देता है फिर भी 
अत्यन्त व्यवद्यारिक महत्व रखता है, क्‍योंकि दृप्त विषयर्से 
मनुष्यका जो सत होगा तदनुप्तार ही वद्द जीवनके श्रति 
अपने सारे इष्टिकरोण का निर्धारण करेगा, तदसुसार ही बह 
अपनी चेष्टाओंका छक्ष्य बनावेगा, तदनुसार ही वह उस 
क्षेत्रकों चुनेगा जिसमें चारों ओर वह अपनी शक्तियोंके 
डपयोगको सीमित रखे | क्योंकि इस सतभेदसे स्वये विश्व- 
लीवनकी सत्यताका ही प्रश्न उपस्थित होता दे कि मानव- 
जीवनका मूल्य क्‍या है | 


यदि हम जडवादियोंके निर्णय को काफी दूर तक भागे 
बढ़ा छे जांय तो हमें ब्यक्ति कोर जातिके जीवनमें निरथे-* 
कता और अव|स्तविकता दिखाई देगी, जिमसे, न्‍्यायतः, 
यह बात पेंदा होगी कि दम ब्यक्तिभावसे यथाभिरुचिया 
तो जोतोड परिश्रम कर इस भनित्य जीवचसे जो कुछ 
उचक ले लक, उसे छेऋर, जैसा कि कहा जाता है, “भोज 
से रहें ” श्रथवा अनासक्त भोर निःस्वार्थ द्ोकर अपनेको 
जाति ओर ब्यक्तिकी सेवामें छगादें, हुल बातकों भषष्छी 
तरद्द जानते हुए कि ब्यक्ति केवछ स्नायवीय मनोबृत्तिकी 
पझलीक कल्पना है और ज्ञाति जञ्न॒( जडतश्व ) के किसी 
नियमित स्नायवीय खिंचाव का कुछ क्षषिक दिनोंतक टिका 
हुआ एक सामूदिक रूप। तथ हमें यद्द स्ान लेना द्वोगा कि 
हम अपने कम या सांसारिक सोगोंको उस अनश्षमय शक्तिके 
वशीभूत दोकर करते या भोगते हैं जो जीवन की क्षणिक 
सायाके द्वारा अथवा किसी नेतिक रट्षय भौर मानसिक 
सिद्धिकी मद्दत्तर मायाके द्वारा हमें घोखा देंती रहती दै। 
आध्यास्मिक भद्वेतवादकी तरह ही जदवादु का भी मायामें 
पर्यवप्तान होता है, वह माया जो है कौर फिर भी जो 
नहीं हे-- है इसलिये कि इसकी अवस्थिति दे भोर बह 
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हमें विधज्ञ करती है, नहीं ह्सलिये कि बह भपनी क्रिया- 
जोंग घरनात्मक और घनित्य दे। दूसरी भोर, यदि इम 
वाह जगत्‌ की असत्यतापर बहुत भविक जोर दें, तो दम 
सबेध दूसरे दी मार्गसे चछकर, उसी प्रकारके पर उससे 
मी पेने कुशाप्र निणेय को प्राप्त द्वोते दें कि व्यक्तिगत अहं- 
भाव केवछ करपनाकी वस्तु है, सानब-जीवन सार क्षोर 
लदेतुक है जोर गोचर जीवनके निर्ंक मायाजालखे भाग 
कर असतमें भथवा अन्यपद्दाये केवछ अह्यमें छोट जानादी 
पृकमात्र थुक्तिधंगत उपाय है। 


फिर भी हमारे स्लामात्य जीवनके प्रमाणोके भाधारपर 
हस प्रश्रका सन्नाधान नहीं हो छकता, क्योंकि अनुभवकी 
कमीके कारण इन प्रमाणोंमें कुछ अमाव सदाही रद्दता है, 
शोर इसलिये इस प्रकार की युक्ति सदा अनिश्चित ही द्वोती 
है। सामान्यत; न तो हमें ध्यष्टि शरीरके जीवनसे गबद्ध 
दिख्व--मानस था क्षातिमानसका स्पष्ट अनुभव द्वोता है 
झभोर, दूसरी ओर, न हमें अनुभवकी कोई ऐसी सुइृढ 
भकंध्य सीमा ही प्राप्त हुई हे जिससे दमारा यह मान 
क्ेना डचित ठदराया जा सके कि पन्तरंग भात्मा वास्तवसें 
ढाँचे पर ही निरेर करता है भर न तो वद्द इस शरीरके 
बाद रद्द सकता है न व्यष्टि-शरीर की परीक्षि से निकलकर 
विस्तृत दी हो सकता है। इस प्राचीन विवाद का निबयारा 
तो एक द्वी प्रकार से हो सकता है कि दम कपनी चेतना 
के केत्र को विस्तृत करें भथवा झपने ज्ञानके साथनों की 
भाशातीत वूद्धि करें। 


हमारी चेतनाका सन्‍्तोषजनक विस्तार तो, अवश्य ही, 
भान्तरिक प्रसारमें होना चाहिये, क्षर्थात्‌ चेतना व्यध्टि- 
भावसे निकलकर विश्व्ावसें फैल जाय। क्योंकि यदि साक्षी 
पुरुष हैं तो वह दृध संघारमें जन्मा हुजा शरीरधारी ब्यष्टि- 
मानख तो नहीं है, बल्कि वद तो विराट चैतन्य दे झो विश्व- 
का भारिंगन किये हुए हे जौर जो पमस्त विश्व-कर्मसें 
अस्तर्ष्याप्त बुढ़िके रूपमें प्रकट है भौर साक्षीरूपसे यह 
देखता है कि यह जगत या तो उप्तके ऋपने सक्रिय जोवन 
के रूपमें सदा यथाथ में स्थित है या फिर उलीमें से उत्पन्न 
दोता है जोर ज्ञानकी भथवा चित्‌ भ्क्तिकी क्रियाके द्वारा 
उसीमें ऊय हो जाता है । संगठित मन नहीं, बढिक वह 
जो स्थिर भोर सनातन है, जो इस सजीव प्थिवी भौर इस 


( ९३) 


सजीव सानवशरीरका समानरूपसे भर्ता है, मन और 
इन्द्रियां जिसके परिद्दाय यन्त्र हैं- तहीी बह चेतन्य है जो 
इस जागतिक जीवन का साक्षी है, ईश्वर दै। 

श्ञानकों प्राप्त करनेके अधिक्त नम्य और ग्रहणशीछक 
अस्त्रॉकी भांति, सानव-जातिमें विराट-चैतन्य की संभावना 
को भी जाधुनिक मनोविज्ञान भब घोरें-चीरे स्वीकार 
करने छगा हैं, किन्तु इस चेतन्यकी मद्दिमा और शक्तिको 
स्वीकार करके भी, हृसकी गणना क्षमीतक एक मतिश्रम 
में ही की जाती है । प्राच्य मनोविज्ञानमें इस बिराट्-चैंत- 
न्‍्यको एक सत्यक्े झूपमें छोर दमारों क्ान्तरिक प्रगतिके 
लक्ष्यके रूपमें सदा स्वीकार किया गया है । इस लक्ष्यको 
प्राप्त करने के मागेझा छारतत्व यद है कि भदंभावने हम- 
पर जो सीमाएं छाद दी हैं उनका दम भ्रतिक्रमण करें 
तथा समस्त जीवनके अन्दर पुत्र जो कुछ हमें निर्जीवसा 
प्रतीत द्वोता है उसके लनन्‍्दर भी, निगृढ रूपसे ब्याप्त जो 
शात्म-ज्ञान है उसके साथ दम अपने को पूणेरूपसे तादा- 
समय करें अथवा कम-से-कम इतना तो करें ही कि डस 
आत्म- झानसें हमसी भाग ले । 


इस चेतम्यमें प्रवेशकर इस उसीकी तरद्द, विश्वजीवन 
को ताक्षीकी भांति देखना जारी रख सकते हैं | ओर चूंकि 
तब हमारी चेतनाकी सारी अवस्थाओंका, यहद्दोत्क कि 
हमारे इन्द्रियानुभवोंका भी परिवतत द्वोना आरम्भ हो 
जाता है, इसलिये हमें यद् विदित होता है कि अज्ञ ( जह 
तत्व ) एक क्द्वितीय सत्ता है श्र शरीर उसके गठनमात्न 
हैं, जिनके भीतर एक विश्व-जीवन पहले तो एक इय्रष्टि 
शरीर में जाकर अन्यान्य शरीरोंमें रहनेवाली अपनी दी 
सत्तासे क्षपने भापडों भोतिक रूपमें धथक्‌ कर लेता है और 
फिर भोतिक साधनोंके द्वारा अपनी सक्तक्क इन असंख्य 
भाकारों के साथ परस्पर सम्बन्ध जोड़ता है । ऐसा ही 
अनुभव इमें तब मनका द्वोता है, और प्राणकाभी, कि यद्द 
सब कुछ वह एक ही जीवन हे जो अपने बहुत्वमें भी एक 
है भोर जो प्रस्येक क्षेत्रमेँ उस क्षेत्रकी गठिके अनुकूछ 
साधनोंके द्वारा पहछे तो अपनेको पृथक्‌ करता है भोर फिर 
एक दो ज्ञात है । भर यदि दम चाहें तो अपनी चेतनाकों 
भौर क्षागे बढठा सकते हैं भोर परस्पर सम्बन्ध जोड़ने 
वाली बहुतसी क्षवस्थाओमें से गुजर चूकने के पञ्मव्‌ विज्ञान 


(६९४ ) ह वैदिक घर्म 
( जतिमानस ) को जान सकते हैं, जिसकी विश्वब्यापी 
किया ही समस्त निम्नतर कर्मण्यताओं की कुंजी है। इस 
विश्व-जीवनका तत्र हम फेवकछ सचेतन ज्ञानदी नहीं प्राप्त 
करते, बढिक दम संवेदनोंमें इसे प्रदणरूर, इसके भीतर 
प्रवेशकर, हस चतन्‍्यकें साथ अपने चेतन्यकों संयुक्तकर 
विश्व-जी पनमें रहते हैं | इसमें हम डसी प्रकार सद्ज्ञ भाव 
से रद्दते हैं जेसे पहले भह्ं भावमें रदते ये; हम साहचिय रहते 
हैं, जिस अंग रचनाको दम अपन। स्वरूप कहते हैं उसकी 
क्पेक्षा भब हम भस्यान्य मन, घअन्यान्य प्राण भौर क्षन्यान्य 
शरीरोंके साथ लधिकाधिक सम्पकंमें आाजाते हैं, यहाँ तक 
कि उनके साथ हम श्धिकाधिक ऐक्यमावसें रहने छगते 
हैं जोर हमारी भद् भावापन्न क्षमताके छिये शझक्य साधनोंके 
स्थानपर भगवानके समीपवर्ती ल्लाधनोंका प्रथोंगकर हम 
केवक अपनी नेतिक और मानत्तिक सत्ताकों तथ। औरों की 
कषान्तरिक सत्ताकों ही प्रभावान्वित नहीं करते, बल्कि हस 
भौतिक जगद और इसकी घटनाभोंपर भी प्रभाव डाछते 
रहते दैं। 

अतएव, यथार्थ है विराट-चैतन्थ उस्त मजुष्यके छिय 
जिसको उसका सम्पक दो चुका है क्थवा जो उसमें निवास 
करता है; उसके लिय पद्द भोतिक वस्तुकी वास्तविकतासे 
भी अधिक व।सतव दे | बद अपने आपमें सत्य है, क्षपने 
परिणामों ओर कम्रोमें सत्य है। भोर जैसे वह चेंतन्य 
जगतके छिये-- जो उस चेतन्यकी समग्न व्यंजना ही है- 
सत्य है, यथार्थ है, वास्तव हे, बेसे ही यद्द जगत भी उस 
चेतन्यके किये सत्य है, किन्तु डझिसी स्वतन्त्र अस्तित्वके 
रूपमें नहीं । क्योंकि जद्दां विश्न बाधाये कम हैं ऐसे उच्चतर 
अमुभवरमे हमें यदू उपलब्ध होता हैढके चेतम्य घोर सचः 
एक दूसरेसे एथक नहीं हैं, बल्कि समस्त सत्ता एक आदितीय 
परम चैतन्य हैं, समस्त चेतन्य आत्मसत्ता है जो अपने 
क्षायमें शाश्वत है, मपने कमरे यथार्थ है, वास्तव है पृ 
ज कोई स्वभ है व निवर्तन | पस्तुतः ज़गत इसलिये सत्य 
है हि यद्द केवल चेतन्यमें ही स्थित है, क्योंकि हुसकी सृष्टि 
चित्‌ शक्ति करती है जो भागवत सत्ताके साथ एक है । और 
यह कददना कि भाकारकों धारण करनेवाछी स्वयं ज्योति- 
मेयी शाक्तिसे प्थक यह सृष्टि क्षमय जाकारकी रचना है, 
यह तो वस्तुओँके सत्थका एक विरोध, एुक मायाजालू, 
घुक कुस्वप्, एक लसम्मत्र मिथ्यास्व ही होगा । 


+ मार्च १९५३ 


डिन्तु यह चिन्मय भागवत सत्ता-- जो कि अनन्त 
विज्ञानका सत्य है-- विश्वसे कोई बडी वस्तु है भोर जैसे 
इस विश्वके सामंजस्थोंसें तेसे ही अपनी अव्यजनाव्मक 
अनन्ततामें , स्वतन्त्र रूपसे रहती है । जगत्‌ इस सत्ताके 
द्वारा जीता है, यह सत्ता जगव॒के द्वारा नहीं जीती | और 
जैसे दम विश्व-चैतन्यमें प्रवेशकर समस्त विश्व-भस्तित्वके 
पाथ एक हो सकते हैं वसे ही विश्वा्तीत चैतन्यसें प्रवेश 
कर सकते हैं तथा समस्त विश्व-अस्तित्वले उच्छतर हों 
सकते हैं । भौर तब यह प्रश्न ध्रपाश्थित द्वोता है, जो पहले 
भी हमारे छामने जाया था कि क्या यह विश्वातीत अवस्था 
निश्चय ही परित्याग है ( जगतको स्यागनेसे ही प्राष्त द्वोती 
है)१ इस विश्वका परा सत्तासे क्या सम्बन्ध हे ? 


क्योंकि परा सत्ताके द्वारोपर क्षवस्थित है उपनिषद्ोंमें 
वर्णित केवछ और पूर्ण भाव्मा, जो प्रकाशमान है, विशुद्ध 
है, जगव॒का भर्ता है पर इसके कमोंमें निष्किय हैं, जो 
शक्ति-स्‍्नाथुविद्दीन है, इन्द्रदोषरद्िित हैं, विभाजन- 
क्षत-वर्जित, अद्वितीय, तादात्म्म, समस्त कार्य-कारण- 
सम्बन्ध तथा वहुत्वके प्रातिभाससे मुक्त है- यद्दी है अद्वैत 
बादियोंका विश्वुद्ध्‌ झात्मा, अक्रिय अहय, परा शान्ति । और 
समन जब मध्यवर्ती अवस्थाओंको कॉंपे बिगा अकस्मात्‌ इन 
ढ्वारोंसे होकर गुजरता है, तब वहां उसे इस जगत्‌की 
असत्यताका भान द्वोता है, उसे यद्द जनुभव द्वोता है कि 
एकमात्र लय तो यह नीरब शान्ति ही है, भोर यह 
अनुभव मानव मनके लिये शक्य अनुभवोंमेंसे एक अत्यन्त 
बलवान और प्रत्ययात्मक भनुभव है। यद्दीसे, इस विश्युदध 
भात्माके अनुभवसे या उसके पीछे जो क्षसत्‌ है उसके 
अनु भवसे इस दूसरे नक्वार, अर्थात्‌ सन्‍्यासीके इनकार का 
भारस्म द्वोठा है, जो दूसरी चरम सीमापर जडवादीके 
नक्रारके सदश दी होता है, किन्तु यद्द क्षाघ्रिक पूर्ण, अधिक 
निणयात्मक दोता है और इसका भशप्तर उन व्यक्तियों या 
समष्टियोंके लिये अधिक भयावद्व द्वोता है जो भरण्य- 
वासकी ओर ले ज्ञनिवाली इसकी सशक्त पुकारकों सुनते 
हैं। 

दो सहस्त व्षोसे, जबसे बोद्ध धर्मने प्राचीन भाये जगतके 
संतुरूनकों झ्लुब्ध कर दिया है तबसे, भञ्न॒( जडतष््व ) के 
विरुद्ध जातमाके दस वैतो हका प्रभाव सारतवाधियों के सनों पर 
बढता गया है। ऐसी बात नहीं है कि जगतकी भविष्वताका 


दिध्य जीवन 


भाव ही समग्र भारतीय चिन्तनका विषय हो, 
झन्याल्य दाशेनिक सिद्धास्त हुओ हैं, अन्यान्य धार्मिक 
अभीप्साएं हुईं हैं। न ऐसा दी है कि कात्यान्तिक 
बन शाखोंमें भी आत्मा शोर अन्त ( जढ ) इन दो चरम 
जरवोंगें मेछ बेठानेके छिये कोई उद्योग न किया गया हो । 
पर ये सभी इनकार भर्थात्‌ अस्वीकारकी छायामें वास क'ते 
रहे हैं और संस्यासीका वेश ही इन सभीके लिये जीवनका 
भान्तिम लक्ष्य रद्दा है । जीवन सम्बन्धी जो सामान्‍य घारणा 
थी उसपर बौद्धोंका कमंवाद छा गया भर इसके परिणाम- 
स्वरूप बन्धन और साक्तिका विरोध फेल गया-जन्मसे 
बन्धन और जल्मकी निवृत्तिसे मुक्ति | इसलिये सभी मत 
एक ख्रसे यद्द कद्द रहे हैं कि हमारा सख्वगे-राज्य इस दवन्द्र- 
मय जगतसें नहीं दो सकता, वह तो इस जगतके परे 
घनातन बृन्दा 2 वनके भानन्दमें क्षथवाा ब्रह्म % छोकझे 
दिष्यानन्दमें या समस्त अभिष्यक्तिके परे किल्ली अकथनीय 
निर्वाणमें+ द्ी प्राप्त हो सकता है जथबा वहां प्राप्त हो सकता 
है जद्दां /किसी भवणनीय सत्ताके निराकार ऐक्यमें जाकर 
प्थक्‌ भनुभव लुप्त हो जाता है । और, अनेक शताद्वियोंसे 
तेजस्त्री साक्षी, सुल्त भौर धर्माचायोंका एक बडा दुल, 
जिनके नाम भारतायोंके सुखृतिपटपर श्रद्धाके साथ अंकित हैं, 
तथा जिनका प्रभाव भारतीय कल्पना पर पडता है, दादी 
वहीं एक साक्षी देता रहा है, सदा द्वी उस एक ही उच्च 
भौर दूरकी पुकारकों फेछाता रद्दा है कि- ज्ञानका एक मात्र 
मार्ग है संस्यास; मातिक जीवनकों स्वीकार करता अज्ञानीका 
कर्म है, मानव-जन्मका डचित डपयोग जन्मसे छुटकारा पाना 
है, क्तपुव भात्माकी पुकार सुनो और अन्न ( जड़तत्व ) 
से किनारा ख्रींचो । 

संन्यासके साथ सद्दानुभूति न रखनेवाके इस युगके 
छिये भारतके भतिरिकत दूसरे सभी देशोंमें ठद।सी, बेरागी 
का काछ समाप्त हो गया सा था समाप्त द्वोता हुआ सा 


(९५ ) 


दिखाई देता हैं- यह कट्ना सहज है कि इस प्राचीन 
जातिकी प्राण शक्तिके दासके कारण ही हस जातिका 
झुकऊाव सन्‍्यास्की भोर रद्रा है, वद्द ज्ञाति जो अपने बोझसे 
दब गई है, जो मानव जातिकी प्रगतिसें करिपी समय बहुत 
बड़ा भाग लेकर थक चुकी है भोर जो मानव-चेष्टा भोर 
सानव-ज्ञानके भण्डारमें अनेक प्रकारका दान देते-देते 
कलान्‍्त दो चुडी है। परंतु हम देख चुुे हैं कि संन्यासीका 
भाव जीवनके एक सत्यके साथ मेल खाता है, उस चेतन 
काध्यात्मिक अनु भवकी भ्वध्थाके साथ मेल खाता है जो 
दमारी सम्भावनाके एकदम शिखरपर होती है | ब्यवह्ारतः 
भी, संस्यासका भाव मानव-पूणताका एक अपरिहाय अंग 
है ओर उसके प्रथक्‌ पक्षका भी तबतक निराकरण नहीं 
क्रिया जा सकता जब्तक जातिने दुराग्रदी पशुभावकी 
आाधीनतासे अपनी बुद्धिकों भर अपने प्राणके भभ्यासोंकों 
मुक्त न कर लिया हो । 

वाखवमें हम किस्ती उदारतर और पुणतर स्वीकृतिकी 
शोध कर रहे हैं। दम देखते हैं कि भारतीय संन्यासके 
भादशमें वेदांतके “' एकमेवाद्विवीयम्‌ ”? जैसे सूत्रकों उसी 
झाखत्के उतने ही मदहृ्वपुर्ण सूत्र “* सर्व खल्विद ब्रह्म ”! के 
साथ मिलाकर नहीं समझ। गया दहै। भगवानकों भोर 
ज्ञानेके लिये ऊध्व-मुखा प्रगाढ क्षभीष्साका सम्बंध, अपनी 
क्षमिव्यक्तिका शाश्वत रूपसे आलिंगन करनेके लिये 
नीचेकी ओर झुछते हुए भगवाबूकों भ्वतरण क्रियाके साथ 
यथेष्ट परिमाणसें नहीं जोड़ा गया दे । भात्माके अंदर 
भगवानका जो सत्य हे डसको जितनी अच्छी तरहसे 
समझा राया उतनी णच्छा तरहसे ' क्षत्न ( जडतत्व ) के 
अंदर उनका क्‍या तास्पय है, यद्द नहीं समझा गया है। 
संन्‍्यासी जिस सद्वस्तुकी खोज करते हैं उसको उन्होंने 


उसके पुणे डत्तुग स्वरूपसें उपर उठकर पाया है, किन्तु 





» गोछोक, वेष्णव सम्प्रदायका शाश्वत सोन्दय भर झारंदका घास । 


& भनिर्देश्य बहममें पूणेझपसे छय हुए बिना ही अंतरात्माके द्वारा प्राप्य विशुद्ध सत्‌ चित्‌ और क्षानंदुकी सर्वोच्चकी 


स्थिति । 


+ ऊूय, समस्त खत्ताका चाहे न भी, पर उसका छय जिसे हम सत्ता रूपसे जानते हैं; कहंकार, वाप्तना, कामना 


और अहंभावापज्ञ कर्म तथा मनोवुत्तिका छय । 


(९६ ) 


प्राचीन वेदान्तियोंने डसको जिस प्रकार डलकी पूण ध्याप- 
कटा और विशालतामें पाया था, वैसे ये नहीं पा सके 
हैं। परत अपनी पूणेतर स्वीकृतिसें विशुक्ध भाष्यारिमक 
आावेगके स्थानकों हम ग्रोण नहीं मानेंगे। जैसे इमने 
यह देख किया है कि जडवादने भगवानके देतुकों सिद्ध 
करनेमें कितनी महस्व॒पूणे सेवा की है, जेसे ही संन्‍्यासवादने 


जीवनकी जो उससे मी बडी सेवा ही है उसे इमें स्वीकार 


वैदिक घ्म ; माय १९०७३ 


करना चाहिये | अपने अातेम सोॉमजस्यमें अढ विज्ञागंक 
सत्यको, उसकी वास्तविक उपयोगिवाजोंको हम बचाकर 
रखेंगे, फिर चादे उसके बहुतेरे, यदां तक कि सभी बतंमान 
रूपोंकों तोड़ देना या एक किनारे रख देना दी क्‍यों न 
पड़े । आये जातिके पुराक्ाछीन दानका स्वरूप आज चाहे 
कितना ही क्षीण या न्यून क्यों न हो गया हो, पर डुसके 
सत्यांशको हमें ओर भी अधिक सावधानीके साथ वचाकर 
रखना होगा। 





भारत-वेदना 


[ स्वयिता-- श्री. दशरथ श्रोजियाचार्य ] 


अद्य में लद्ष्य न प्राप्त, किन्‍्नु प्राप्तम्‌ 
इहू धदन्ति प्रसश्ननेतार: सरागम्‌ 
संगता स्वाधीनता कृत्वा स्वभागम्‌ 
किन्तु जाने5६ं स्वरूप मे समाप्तम्‌ ! 
अथ में न न्न्न ०ण्ष्डह 
चिन्तितम्‌--लब्ध्वा स्वराज्य वां वरिध्ये । 
देवदाण्या बिश्वनेंतृत्वे करिष्ये ॥ 
आइलभाषेम मनो भिन्न नितान्तम्‌ ! 
अद्य मे लक्ष्य २०५ **६ »०» '*« *** 
राष्ट्रभाषा-पुष्टये मे देववाणी । 
कल्पते जानाति सर्वो जनों ज्ञानी । 
तान्च त्यक्तवा आकलभाषामानमात्तम्‌ ! 
अद्य मे लक्ष्य 3२० १०० +४# ००+ ३२०० हु 


खियते हृदय दशशां दृष्टबा स्वकायाम्र्‌ 

पद्धतिं गच्छति न छोकः सैरक्र्तायाम्‌ 
तेन मे स्वान्त न सम्प्रति हन्त | शान्तम्‌ ! 
अय में लक्ष्य 

पुराकथयम्‌ सर्वदेशजने समवम्‌ 

सर्व आगत्यात्र शिक्षन्तां स्ववृत्तम्‌ 
किन्त्वहं गच्छामि बत ! दुःखस्य नान्‍्तसू्‌ 
अय मे लक्ष्य >०० ००५ ** *« बह 

जाप्रतोत्तिष्ठत भरे ओ भारतीया: । 

घारणीया संस्कृतिडुंद्धि मंदीया | 
दत्त में सन्देशमभिनवमत्युदात्तन्‌ ! 
अय में लक्ष्य न प्राप्त | किनलु प्राप्तमू ! ! 


ाभभउउ् जिसपर कफैलन- 755 


उचा देवता 


( ११३ ) 


अथर्घ० २। ७। ७-- ( सुरवंगिराः। यक्ष्मनाशनम्‌ | अन्नुष्छुप्‌ ) 


9१० 


४११ 


अपवासे नक्षत्राणामप्॒तनास उपसामुत । 
अपास्मत्‌ सर्वे डृभृंतमप क्षेत्रियमुच्छतु 
अथर्० ४ । ४ । २-- ( अथर्वा । खय॑ः | अनुष्दुए ) 
उदुषा उदु छय॑ उदिदं मासक वचः । 
उदेजतु प्रजापतिबृषा शुष्मेण वाजिना 


॥७।॥ 


॥ २॥ 


अथर्व० ५। २७ | ८-- ( ब्रह्म । अप्लिः | संस्तारपंक्तिः ) 


ध१२ 


उरुष्यचसा5ग्रेधोम्ना पत्यमाने । 


आ सुष्वयन्ती यजते उपाके उपासानक्तेम यज्ञमवतामध्वरं न; ॥ ८॥ 
अथवे० ६१।३। २-- ( अधवों | अश्विनो, उपासानक्ता, अपां नपात्‌ , त्वष्टा ' जगती ) 


४१३ 


पातां नो देवाश्विना छुभस्पती उपासानक्तोत न उरुष्यताम्‌ । 
अपां नपादभिह्वती गयरप चिद देव त्वष्टवंघय स्वेतातये 


॥ ३॥ 


अथबे० ७। २३। १-- ( ब्रह्मा । ब्रन्नः । त्रिपदा अजुष्ड॒प ) 


४१४ 


४१५ 


बध्न; समीयीरुषसः समेरयन्‌ । 


अरेपसः सचेतसः स्वसरे मन्युमत्तमाश्चिते गो। 
अथवे० ७।७९। १-- ( शन्तातिः | खुखम । पथ्यापंक्तिः ) 


शे नो बातो वातु श॑ नस्तपतु सर्यः । 


॥ २ ॥ 


अहानि शं मबन्तु नः राज्री प्रति घीयतां शमुषा नो व्युडच्छतु ॥ १॥ 


४१० ( नक्षत्राणा अपवासे ) नक्षत्रोंके चले जाने और 
( उपसां अपवासे ) उषाओंके चले जानेपर ( सर्वे दुर्सूत 
अस्मत्‌ अप उच्छतु ) सब दुष्ट दुर्वस्था इमसे दूर हो और 
( क्षेत्रियं अप उच्छतु ) क्षेत्रिय रोग इमसे दूर ही । ( ७ ) 

दुभभृतं-- जो भी बुरा होना है वह हमसे दुर हो । हमारे 
पाश् कोई बुरी स्थिति न आबे। 

४११ उधा, सूये ओर यद्द मेरा वचन, ( बषा प्रजापतिः ) 
तथा बलवान प्रजापति ( बुष्मेण बाजिना ) बल और सामथ्येके 
साथ ( उत्‌ एजतु ) ऊपर इोनेकी प्रेरणा करे । ( ९ ) 

४१२ ( अमे। उस्ब्यवसा ) अमिक्रे विश्ञाल तेजसे चमकने- 
वाले ( घाम्ना पलमाने ) स्थानसे चलरूनेवाला ( सुध्ययन्ती 
यजते ) सुन्दर दीखनेवाली पूजनीय ( उपाके उषासा नक्ता ) 
समीपस्यथित उपा और रात्री (न£ अध्वर॑ यह अबतां ) इमारे 
दिंसारदित यहकी सुरक्षा करें । ( ८ ) 

_ ४१३ ( झुभस्पती अश्िना देवा ) कल्याण करनेवाले 
अश्विदेव ( नः पार्ता ) हमारा सैरक्षण करें। (उत उषासा- 
8६ ( बच); 


नक्ता ) और उषा और रात्री ( नः उरुष्यता ) हमारा रक्षण 
करें ॥ ( अपा न पात्‌ ) जलोकी न गिरानेवाला देव ( गयस्य 
अभिह॒ती ) दमारे घरकी दानीसे हमें बचावे । दे ( त्वष्ट 
देव ) त्वष्टा देव | (सबंदातयें वधेय) इमारी सबे प्रकारकी पूर्णताक्े 
लिये हमे बढाओ | ( ३ ) 


४१४ ( ब्न्नः समीचीः ) सूयेने सीधी चलनेवाली ( अरेपसः 
सर्वेतसः ) निर्दोध और समान विचारवाली ( मन्युमत्तमा ) 
उत्तम रीति चमकनेवाली ( उषस्ताः ) उषाओंकी ( गे।ः चिते 
खसरे ) पृथ्वाके दूरके भाममें ( समैरयन्‌ / प्रेरित किया। (२) 


४१५७ ( बात; नः शी वातु ) वायु इमारे लिये सुखदायी 
होंकर बच्दे । (सूये: नः शैतपतु) सूये दमारे लिये सुखदायी होकर 
तपे । ( अद्ानि न: | भवन्तु ) दिन हमारे लिये सुखदायी 
हों । ( रात्री नः हो प्रतिधीयता ) रात्री इमरे लिये सुखकारक 
दो, ( उषा ने हीं ब्युच्छन्तु ) उषा हमारे लिये कल्याणकारक 
दोईर प्रकाशती रहे । ( १) 


(११६ ) 


ऋग्वेदका खुबोध भाष्य 


. ( अथवे० ७। ७७ ।६-- ( अथवा | घमेः, भश्यिनी | अगती ) 


४१६ 


उप द्रव फएयसा गोधुगाोषमा घर्मे सिद्ध पय उद्नियाया। । 
वि नाकमश्यत्‌ सविता वरेण्यो5नुप्रयाणमुषसा वि राजाति 


हद 


अथर्वँ० ७ ८७। ४-- ( शौनकः। असेः । ब्रिष्दुप ) 


४१७ 


अन्वग्रिरुपसामग्रमस्यदन्बहानि प्रथमों जातंवेदाः | 


अनु सूर्य उपसो अनु रश्मीननु द्यावाप्रथिवी आ विवेश ॥ ४॥ 


अथनबे० १८। १९६ 


अथवे० ७ !८७। ५-- ( शोनकः । श्राप्मि! | चिष्ठुप ) 


४१८ 


भ्रत्यग्नमिरुपसामग्रमस्यत भ्रत्यहानि प्रथमो जातवेदा। । 


प्रति सूर्यर्य परुधा च रश्मीन्‌ प्राति द्यावापृशिवी आ ततान ॥ ५ ॥ 


अथर्थ० १८। १। ९७ 


अथर्य ८९११ ( अथर्वाँ । कश्यप, सर्वे ऋषयः, छंदांसि च; विराद जगती ) 


४१९. हन्दृ। पक्षे उपसा पेणिशाने समान योनिमनु से चरेते । 
सर्यपत्नी सं चरतः भ्रजानती केतुमती अजरे भूरिरेतता ॥.११॥ 
अथवे० ९।१०। १-- ( ब्रह्मा । अतिथिः, विद्या । साम्ती उष्णिक्‌ ) 
४२० ॥१॥ 


तस्मा उषा हिंकृणोति सविता भ्रे स्तोति 





४१६ हैं ( गोधुक्‌ ) गौका दोहन करनेवाले | ( पयसा 
ओष उप आ द्रव ) दूधके साथ जलदी आ। € उल्नियायाः 
पयः घर्में सिश् ) गोका दूध गमे करनेके लिये पात्रमें डाल । 
( बेरेण्यः सविता ) श्रेष्ठ सविताने ( ना वि अख्यत्‌ ) आका- 
श्री अकाशित किया है, ( उधसः अनु प्रयाण विराजीत ) 
उपषाक़े चले जानेके पीछे वह प्रकाशता है । ( ६ ) 


४१७ / अप्नि; उषसां अग्र॑ अनु अख्यत्‌ ) अप्ति उषाओंओे 
अग्न भागके समय प्रज्वलित हुआ है। ( प्रथम; जातवेदाः 
अद्दानि अनु ) पद्दिला जातवेद अग्नि दिनोंके अग्रभागमें चमका 
है । ( सूयेः उपसः अनु ) वह सूर्य उषाओंके पश्चात्‌ ( रश्मीन्‌ 
अनु ) किरणेंक्रे साथ (द्यावा पृथिवी आ विवेश ) बावा 
पृथिवाक्र अन्दर प्राविष्ट हुआ है । (४ ) 


४१८ अपन उध्ाओंगे अग्रमागमे प्रकाशित हुआ ॥ पहिला 
जातंवेद अम्नि दिनोंके:श्रारंभमें चमकने छगा । ( पुरुधा सूर्यस्य 
रव्मीन्‌ प्रति ) अनेक श्रकारसे सूर्यके किरणोंके साथ 'बरमका है 


. और ( ब्ावापृथ्िवी प्रति आ ततन्थ ) द्रावा पृथिबाके अन्दर 


+ अकाशसे फैला है। ( ५ ) 


४१९ ( छन्‍्दः पक्षे उपसा ) ठन्द जिनके पंख ह ऐसी दो 
उषाएं ( पेपिशाने ) अपने आपको बहुत सजाती हुई ( समान 
योनिं ) एकह्दी घरकी ओर ( अनु स॑ चरेते ) घूमती हैं ।( धूर्य- 
पत्नी सं चरतः ) सूर्यकी दोनों पत्नियां मिलकर घूम रही हैं । 
ये ( त्रजानती केतुमती ) ज्ञानवाली ंडिवाली, € अजरे भूरि 
रेतस्ा ) जीणे न द्वोनेवाली और दहुत झक्तिवाढी हैं। ( १२) 

छन्द अर्थात्‌ बेद जिसके साथ पढ़े जाते हैं नें उबाएं दो 
हैं। एक प्रारंधकी ओर दूसरी अधिक प्रदाशवास्ी ये वोगों 
अभिस्यानके चार्सों ओर प्रकाशती है। ये है! सूयेकी परनियों 
हैं। ये श्न देती है, प्रकाश रूप अजवाली, कभी अरायुकत 
न होनेवाली और घहुत वृष्ठिके रेतरूप जल तथा बॉयंकाली है। 

४२० उस्तके लिये उषा हिंकार करती हैं। सविता प्रस्ताव 
प्रस्तुत करता है। ( १ ) 


इषा देखतो 


( ११० ) 


अधर्व० १०। १। ३१-- ( प्रत्यंगिरखः । कृत्यादूषणम्‌ | दथनुष्द्न्गर्भा पंचपदातिजगती ) 


४२१ 


यथा सूर्यों मुच्यते तमसरपरि रात्रि जहात्युपसब्ध केतन । 


एवाहं सर्व दुभत कन्ने क्ृत्याकृता कृतं हस्तीव रजो दुर्तिं जहामि ॥ ३२ ॥ 
अथवे० १०। २९ । १३६-- ( नारायणः | पाप्णिसूक्तम्‌, पुरुष:,, अक्यप्रकाशनम्‌ । अनुष्ठुप्‌ ) 


॥ १६ ॥ 


यस्मान्नान्यत्‌ परमास्तिभृतम ॥ ३१ ॥ 


॥ ३० | 


'४२५ केनापो अन्वतनुत केनाहरकरोंढ रुचे | 
उपसे केनान्वेन्द्ध केन साययभवव ढंदे 
अथर्व० १०।७।२१-- ( अथर्वा । स्कम्मः आत्मा वा। मध्येज्योतिजंगती ) 

४२३१. नाम नाम्ना जोहवीति पुरा सात पुरोपसः | 

यदृजः प्रथम संचभूव स ह तत्‌ स्वराज्यमियाय 

अथवं० १० । ८। २०-- ( कुत्सः । आत्मा | भुरिक्‌ ) 

४२४. एपा सनत्नी सनमेव जातिषा पुराणी परि सर्व बमभव । 

मही वेव्युशंपसों विभापी सेकेनेकेन मिषता वि चष्ट 

अथवं० ११। ८, ७-- ( शस्तातिः | अष्द्रमाः, मन्त्रोक्ताः। अनुष्ुप्‌ ) 

४२५ मुआनन्‍्तु मा शपथ्याइदृहोरात्रे अथो उषा; । 


सोमी मा देवो मुश्चतु यमाहुश्नन्द्रमा इति 


॥ ७॥। 





४२१ ( यथा सूयेः तमसः परे मुच्यते ) जैसा सूये अस्ध- 
कारसे मुक्त द्ोता है, ( रात्रिं उघसः च केतून्‌ जद्गाति ) रात्री 
और उषाके झंडोंको त्यागता है । ( इस्ती दुरित॑ रजः जद्दाति 
इंच ) जैसा हाथी दुःखदायी घूछीको फेंकता है (एव अहं ) उस 
तरह मैं ( सब दुर्भूत ) सब दुःखदायी ( छृत्याइृता झत॑ं ) 
भातप्रात करनेवालेने किया सब दूर करता हुं । ( ३२ ) 

४२२ ( केन आपः अन्बतनुत ) किसने जलोकों फैलाण 
है, ( केन अहः रुचे अइः अकरोत्‌ ) किसने दिनको प्रकाशनेके 
डिये बनाया है ( केन उपसे अन्वनन्‍्द्ध ) किसने उषाकों प्रकाशित 
किया ( केन साय॑ भर ददे ) किसने सायंकालकों चना दिया । (१६) 

४२३ ( सूर्यात्‌ पुरा उषह्+ पुरा ) सूर्योदयके पूवे और 
उषःछालके पूर्व ( नाम नाम्ता जोइवीति ) जो इंशवरका नाम 
उसकें यश्के साथ छेता है, जो भजन करता है, और ( यत्‌ 
अजः अथर्म संबभूव ) जों समाज हलचल करके पद्दिछे संघटित 
दीता है (सं ह तत्‌ खराज्य इयाय) वद्द निःसंदेह उस 
खराजयेको प्राप्त दोता है कि ( यस्मात्‌ अन्यत्‌ पर नाहति ) 
जिसमे दूसस कोई राज्यशासन श्रेष्ठ नंदीं है। ( ३१ ) 


१ सूर्योदय और उषःकालके पूर्व ईश्वरक। भजन कर । 
२ हलचल करके समाजतं प्रथम संघरटित कर । 


३ खराज्यशासन सबसे श्रेष्ठ शासन है, उसको अपने 
देशमें प्रश्थापित करो । 


४२४ ( एपा सतत्नी ) यद्द सनातन रहनेवाली हू ( सने 
एव जाता ) सदा बनीं रहती है, ( एवा पुराणी ) यह पुरातन 
है ( सर्व परि बभूव ) इसने सबको घेर रखा हैं । ( उपसः 
मद्दी देवी ) उषाकी यह बडी देवता ( विभाती ) अभकती हुई 
( सा एकरेन एक्रेन मिपता ) वह एक एकडे आंख मूँझतेके साथ 
सबको ( वि च्टे ) देखती है । ( ३० ) 

यह डघाकी प्रभाका वर्णन है। यह प्रभा उबाके साथ रहती 
है और सर्वत्र प्रकाश फैलाती है । 

४२५ अद्दोराज और उधषा ( मा शपध्यात्‌ सुश्न्तु ) से 
शापसे छुडाबें । ( ये चन्रमा इति आहु। ) जिपको चन्द्रमा 
कहते हैं वह सोमदेव ( मा मुञतु ) मुझे छुडावे । | ७) 


(११६) 


ऋग्वैदेका खुबोध भाष्य 


अथ्ं० १४। ९। ३१-- ( सूर्या सावित्री । आत्मा । जगती ) 


ब्श्द 


आ.रोह तल सुमनस्यमानेह पजां जनय पत्ये असम । 


इन्द्राणीव सुबुधा बुध्यमाना ज्योतिरग्राः उपसः भ्राति जागरासि ॥ ३१॥ 
अथब० १४। १ । ४३-- [ सूर्या सावित्री । आत्मा | तिशुष्यर्भा पंक्ति: ) 


४२७ 


स्पोनाञोनेरपि बुध्यमानी हसामुदो महसा मोद्मानो । 
स॒ग सुपुन्नौ सुगृहो तराथों जीवावृषस्तों विमातिः 


॥ ४३ ॥ 


अथर्बे० १४।३१।४४- ( खूर्या सावित्री। आत्मा । भस्तारपंक्तिः ) 


४२८ 


नव वसानः सुरभि! सुवासा उदागां जीव उपसो विभाती। | 
आण्डात पतच्ीवामाक्षे विश्वस्मादेनसस्परि 


॥ ४४ ॥ 


अथ्े० १५। २। १३-- ( अथर्वा । अध्यात्म, बत्यः । द्िपदा5यों गायज्री ) 


४२९ 


उषा; एंंश्वल्ली मन्‍्त्रों मागधी विज्ञानं वासो5हरुष्णीपं । 
रात्री केशा हरितो प्रवर्तों कल्मालिमंणि 


॥ १३ ॥ 


अथबे० १६ ।8। ६-- ( ब्रह्मा । आदित्यः । आर्ची उष्णिक ) 


पे हे र्‌ ! 


४२६ ( तल्प॑ सुमनस्यमाना आरोइ ) शब्यापर प्रसन्त 
वित्तसे चढ, ( इद्द अर पत्ये प्रजां जनय ) यहां इस पतिके 
लिये प्रजा उत्पन्न कर । ( इन्द्राणी इब सुबुधा बुध्यमाना ) 
इन्द्रकी पत्नीकी तर्‌इ अच्छी तरद जागती हुई ( ज्योतिः उप्रा 
उषत्ः प्रति जागरासि ) ज्योतिको अग्रभागमें रखनेवाली उषाकी 
तरह जागती रद । (३१ ) 

जो उपःकाडमें उठे और अपने काये करे । 

४२७ ( स्योनात्‌ योने; अधि बुध्यमानी ) सुखमयी शब्यासे 
जागकर उठनेवाले ( हसामुदो महसा मोदमानौं ) इंसी और 
आनन्दसे भरे ओर असच्नतासे प्रसन्न हुए (सु भू स॒पुत्री ) 
उत्तम गोओंवाले, उत्तम पुत्रवाढ़े ( यु. गृही ) उत्तम घरमें 
रहनेवाले ( जीवी ) आरोग्यसंपन्न॒ ज्री पुरुष ( विभाती 
उस: तराथः ) चमकनेबालों उषाओंमें आनद्त रहकर 
दीर्पजीबी बनें । ( ४३ ) 

पतिपत्नी आनंदसे एक शब्यापर सोर्ये, उपाक्ालमें जायें 
सदा आनंद असन्न रहे, गौवें और बालबच्चोका उत्तम पालन 
करें और दार्धिजीवी हों । 

४२८ (६ नव॑ वसानः ) नये वश्चकों पहनते हुए ( छुरमि 
सुवासाः ) उत्तम सुगंध युक्त और उत्तम वल्लोंका घारण ढरने 
वाला मैं ( जीव! ) उत्तम जीवनके ओजसे संपन्न दोकर ( विभाती 
उपस। उदागां ) अम्रकनेदाली उपाओंडे समय उदयक्ों 


स्वस्त्यश्योषसो दोषसश्व संघ आपः सर्वंगणों अशीय 


॥६॥ 


प्राप्त हुआ हूं । ( आण्डात्‌ पतत्री; इब ) अण्डेंसे पक्षी मुक्त 
दोता है उस तरद्द ( विश्वस्मात्‌ एनसः परि अमुक्षि ) सब 
पापसे मुक्त हुआ हूं । ( ४४ ) 

नये वल्ल थ।रण करों, सुगंध शरीरकों छगाओ, उपःकालमें 
उध्साइसे उठकर कायारंभ करो और ,ब्रब पापाचारसे मुक्त 
ज्यवद्वार करो । 

४२९ उपर ( पुंशलली ) पुरुषछ्े पास जानेवाली जी दै, 
( मन्त्र; मागघः ) मन्त्र स्तुति पाठऊ-देवताकी स्तुति करता 
है, ( विज्ञान वासः ) विज्ञान दी मनुष्यके लिये उत्तम वल्न है, 
( अहः उर्ष्णाष॑ ) दिन शिरोबस्र है, (रात्री केशाः ) रानी 
बाल है, ( हरिंतौ प्रवर्ती ) दो घोडे दी कुंडल हैं, ( कल्मलि। 
सणिः ) प्रकाश मणिभूषण है । ( १३) 


तताचरण करनेवाले पुरुषका यद्द वर्णन है, गद्मां जती सूर्य है, 
उसके पास उषा जाती है उसकी सेंवा करनेके लिये । अन्य बेन 
ब्रतीका है। वह मंत्रवान है, विज्ञानवान है, काले बालढवाला 
है । ६० 

४३० दे जलो ! ( अथ रवह्ति ) आज मेंस कल्याण दो, 
मैं ( उपसः दाषेसः थे ) संबेरे और सायंछालकों ( सर्वभ्रण: 
सर्व; ) सब समूहके साथ संपूर्ण उच्चत द्ोकर उत्तम सुखकों 
( भ्मीय ) प्राप्त दोऊं। ( ६ ) 


जैधा देवते। 


(११७ 3 


अथवं० १९ । ३ ।२-- ( यमः । दुःष्वप्तनाशनम्‌ ! उषा । प्राजापत्याथ्नुष्डुप्‌ ) 


श्र 


उधो यस्‍्माद वुष्पप्न्याद््मष्माप तद॒च्छतु 


॥ २॥ 


अथये० १९।६।७५-- ( यमः। दुः्ष्पप्नाशनं, उपा। सास्नी पंक्ति! ) 


४३१२ 


ऊया देवी वाचा संविदाना, वाग देव्यु१घसा संविदाना 


॥ ५॥ 


अथर्ष० १६१६। १-- ( यम: । दुष्वप्ननाणनं, उषा । निच्दार्षी बृहती ) 


४३३ 


उपस्पतिवाचस्पतिना संविदानों वाचस्पातिरुपस्पातिना संविदानः ॥ ६॥ 


अथचे० १७।१। २०-- ( ब्रह्मा । आवित्यः। ज्ञगती ) 


४३४ 


अम्निर्मा गोप्ता परि पातु विश्वत उच्चन्त्सूयों नुद्तां मत्युपाशान्‌ | 


व्यच्छन्तीरुपस। पर्थता धुवा। सहसे प्राणा मय्या यतन्ताम्‌ ॥ ३० ॥ 
अथवे० १८। १।१०-- ( अथर्वा । यम्तः, मन्त्रोक्ताः | ज़गती ) 


३५ 


सो चित्न भद्गा क्षुमती उशस्वत्युषा उवास मनवे स्व5बंती । 
यदीमुशन्तमुशतामनु ऋतुमयं होतारं विदधाय जीजनन्‌ 


॥ २० ॥। 


अथबे० १८। २ । २४-- ( अथर्वा | यम्नः। त्रिष्ठुप्‌ ) 


४३६९ 


४ ३9 





अकमे ते स्वपसों अमूम ऋतमवसन्षपसो विभातीः । 
विश्व तद भद्दं यद्वन्ति देवा बृहद्‌ वददेम विदथे सुवीरा: 


अथवे० १८। ४ । ५८-- ( अथर्वा । ज्ञगती ) 
व॒षा मतीनां पचते विचक्षणः ब्वरो अह्ां प्रतशीतोषसां दिवः । 
प्राण; सिन्धूर्ना कलशों अचिक्रददिन्द्रस्थ हार्दिमाविशन्मनीषया ॥ ५८ ॥ 


॥ २४ ४ 





४३१ हे उषा | (यस्मात्‌ दुष्वप्ल्यात्‌ अमैष्म) जिस दुष्टस्वप्नसे 
इम डरते हैं (तत्‌ अप उच्छतु) वह भय इमसे दूर हो । (२) 

४३२ उषा देवी वा्गीके साथ मिली और वाणी देवी उषाके 
साथ मिली है। दोनों एक रुप हुए हैं । (५ ) 

४३३ उपषाका पति वाणीके पतिके साथ मिला और वाणीका 
पति उषाके पतिके साथ मिला दै | दोनों साथ साथ रहे हैं । (६) 

अदे४ ( गोप्ता अभि ) रक्षक अमि ( सा विश्वतः परिपातु ) 
मेरी चारों ओर सैरक्षण करें । ( उच्चन्‌ सूये) मृत्युपाशान्‌ लुद॒तां) 
उदयकों आता हुआ सूये भृत्युके पाणषोंकों दूर करें। (६ व्युच्छ- 
सती; उबसः ) लमकनेदाली उपाएं, ( धुताः पर्बता: ) सुस्थिर 
रहनेपाले पर्वत ( हल प्राणा: ) इजारों प्राण ( मयि आय- 
तन्तां ) मुझमें आकर रहें । अधात्‌ इनके गुण मुझे आ्राप्त हों ३० 

मेरी सुरक्षा दो, सुझसे सत्यु दूर चला जावे, उषाका तेज 
पर्वहोंका स्थेभ, प्राणकी क्षाक्ति मुझमें घर करके रहे । 
. ४३५ ( सा उ बित्‌ नु भव्रा)) यह कल्याण करनेवाली, 
€ छमती यश्षस्व॒त्ती ) अश्षसे परिपूर्ण, यशस्विनी, ( स्ववेती 
उधा-) प्रकाक्षमय बधा ( मनने उदास ) मनृष्यके अभ्युदयके 


लिये प्रकाश रद्दी है (यत ई उशतां उश्न्त) इसी समय इच्छा करने. 
वार्लोंकी इच्छा पूणे करनेवाले ( ऋतु द्वोतारं आर्भे ) यश करने- 
वाले विद्ुधोंको बुलानेवाले अमिको ( विदयाय जीजनन्‌ ) यशज्ञकरे 
लिये याजकोंनें उत्पन्ने किया है। ( २० ) 

४३६ (ते अकर्म ) तेरे लिये इमने कमे किये हैं। 
( स्वपसः अभूम ) उत्तम कम करनेवाले दम दो गये हैं। 
( विभाती; उपसः ऋत॑ अबक्नन्‌ ) चमकेवेवाली उषाएं यश्ञके 
स्थानपर प्रकाश रही हैं। ( यत्‌ देवा: अवन्ति ततू विश्व भद्दे > 
जिसका देव संरक्षण करते हैँ वह सब कल्याणकारी ही है। 
( सुवीराः बिदये बृहत्‌ वदेम ) उत्तम वीरोंबाले होकर इम 
सैमेलनमें विशेष उच्चति करनेके भाषण करेंगे । ( २४ ) 

४३७ ( सतीनां वृषा ) शुभ बुद्धि देनेवाला, ( विच- 
क्षणः ) ज्ञानी (अड्ां सूरः) दिनोंमें प्रकाशनेवाला सूये, ( उधसां 
'दिवः प्रतरीता ) उपाओं और युका तारक, ( सिन्धुनां प्राभः 
नदियोंका प्राण जैसा सोमर॒स (कलझ्ान्‌ अचिऋदत्‌) कलशोमें शब्द 
करता हुआ प्रवेश करता है। यद सोमरस (इन्द्रस्य ह्वार्दि मनी 
पेय आविशत) इन्द्रके हृदयसें बाद्धि पूनंक श्रविष्ट हुआ है। (५८) 


(१६८ ) 


ऋ्वेदेका सुचीध भा 


अथर्व० १९ | ४८। १-- ( गोपेथः । रात्रि! | तरिपदा विराडलुष्रप ) . 


४३८ 


रात्रि मातरुपसे नः परि देहि । 
उषा नो अछ्ले परि दवात्वहस्तुम्यं विभावरि 


॥ै देगी 


अथव० १९।४६। $-- ( मोपथः, भरद्दाजश्व | रांजिः | आस्तारपंलिः ) 


४२९ 


स्तोमस्यं नो विभावरि रात्रि राजेब जोषसे । 
आसाम सर्ववीरा भ्रवाम स्वेवेदसों व्युच्छन्तीरनूषस 


॥ ६ ॥ 


अथवे० १९१ ५० | ७-- ( गोएथः | रात्रि: | अनुष्दुप्‌ ) 


४४० 


उपसे न; परि देहि सर्वान्‌ राइयनागसः । 
उषा नो अछ्ने आ मजादृहस्तुभ्यं विभावरि 


॥ ७॥ 


अथर्थ० २०। १६। ९-- ( अयास्य! । बृहस्पातिः । भतिष्ुप्‌ ) 


४४१ 


सोपामाविन्दत्‌ स स्व१:सो अग्नि सो अर्केण वि बबाधे तमांसि। 


बृहस्पतिगोवपुषों बलस्य निर्मज्ञान न पर्वणों जमार॥ ९ ॥ ऋ० १०६८९ 
अथवें० २०। २३ ।६-- ( मधच्छन्दाः । इन्द्रः । गायत्री ) 


४४२ 


केतु कृष्वन्नकेतवे पेशों मयो अपेशसे | समुषद्धिरजायथा; 


॥ ६ ॥ 


अथवे० २० । ४७। १९;२० | ६९। ११५ ऋ० ११६। ३; 





४३८ दे रात्रि माता ! ( नः उपसे परिदेद्दि ) हमें तृ उपाके 
पास पहुंचाओ। उब्ा (नः अहे परिददातु ) इमें दिनंके 
सुपुर्द करे | हे ( विभावरि ) दे रात्री ! ( भह्। तुभ्यं ) दिन 
हमें तेरे धुपुदे करे । (२ ) 

इस तरह में मत्युसे दूर द्वो जाऊं । 

४३९ दे ( विभावरि रात्रि ) प्रकाशवाली रात्री | तू ( न 
स्तोमस्य राजा इव जोषसे ) हमारे स्तोत्रका तू राजाके समान 
प्रेमसे सेवन करती है । ( ब्युच्छन्तीः उच्स; ) प्रकाशनेवाली 
उपाओंमें हम ( स्ववीराः आसाम ) सब वीरोंसे युक्त दोइर 
रहें ( तर्ववेदसः भवाम ) सब प्रकारके धर्नोश्रे युक्त होकर 
हें।(६) 

४४० हे रात्री | ( नः अनागंस; सर्वान्‌ उपसे परिदेदि ) हम 
निष्पाप बने सबको उषाके पास पहुंचा दे। | ( उषा न; अड्डे आा 
भजात्‌ ) उधा हमें दिनके पास दे देवे। हे (निभावरि ) 
गात्री | ( अहः तुभ्ये ) दिन तुम्दारे पाश् पहुंचावे । ( ७) 

इस तरह हम दीघोयु द्ोजांय । इसी अथंबात्म मंत्र इसडे 
पूर्व अ० १९(४८१२ क्रमांक ४३८ में है। इसी ऋषिके ये दोनों 
मंत्र हैं । 


४४१ € सः उषां आविन्दत्‌ ) उसने उपाकी प्राप्त किया, 
( सः खः, सः अप्ति ) उसने दिव्य ज्योतिको और उसने अपि- 
को पाया। ( स+ अंग तमांसे वि बबाघे ) उसने किरणेंसे 
अन्धकारको मार भगाया । ( बृदस्पतिः गो वपुषः वेलस्य ) 
बृहस्पतिने गौडे जैसे झरीरवाले वल राक्षसक्रे मारकर ( परवेण 
मजानं न निजभार ) जोडेसे उखाढनेके समान उसके शरीरसे 
चअर्बीकों निकाल दिया । अथीत्‌ पूर्ण रीतिसे मारकर, उसके जोड 
तोड़ दिये जिनसे चर्बो गिरने लगी । ( ९ ) 


बृहस्पति ज्ञानका स्वामी है और वद्द भी इतना युद्ध करनेमें 
प्रवीण था । झ्ानौको भी खर्सरेक्षण करना चाहिये । 

४४२ है (मया।) मनुष्यों | ( अकेत ये केतु कृष्वन, ) भज्ञानी 
को ज्ञान देंनेंके लिये और ( अफेशासे पेराः ) रुपददीनकों सौंदर्य 
देनेंक्रे लिये ( उषद्धि; स॑ अजायथाः ) उचाओंडे धाम तू प्रकर्ट 
होता है। (६ ) 

मनुष्य अज्ञानीको ज्ञान देंवे, जो रूपह्दीन हो उत्तकों जन्छी 
तरइ सजाकर सुन्दर बनाने भौर खय॑ अच्छी तरह प्रकाशित 
झेन । 


डचा दघंता 


(११९ ) 


अथर्च० १०१ ३६४। ७- ( गुत्समद) । इन्द्रः । जिष्डुप्‌ ) 


४४६ यस्याश्वासः प्रदिशि यस्य गावो यस्य ग्रामा यस्य विश्वे रथासः । 
यः स़र्य य उपसे जजान यो अर्पा नेता स जनास इन्द्र! ॥ ७ 0 ऋ० ११९७ 
अशरधे० १०। ७१ | ३--- ( परुच्छेपः । इन्द्र:। भत्यष्टिः ) 
४४० उतो नो अस्या उपसो जुषेत हा १केस्य बोधि हविषो हवीममिः 
स्वषाता हवीममिः । 
यदिन्द्र हन्तवे मुधो वषा वज्िश्विकेतसि । 
आ में अस्य वेधसो नवीयसो मन्म श्राधि नवीयसः ॥ ३।॥ ऋ० १।१३१। ६ 
५ अथधे० २०।७६। १-- ( बखुक्रः | इन्द्रः | त्रिधुप ) 
४४५ प्र ते अस्या उपसः प्रापरस्या नृतौ स्याम नृतमस्य नृणाम्‌ । 


अनु त्रिशोकः शतमावहचुन्‌ कुत्सेन रथो यो अतत्‌ ससवान्‌॥ २॥जछ० १०१९२ 





४४३ ( यस्न अश्वासः प्रदेशि ) जिसके घोड़े दिशा उप- 
दिदाक्षोमें संचार करते हैं, ( मस्य गावः ) जिसका गोवें, ( यस्य 
प्रामाः ) जिसके आम या सेनाके संघ तथा ( यस्य विश्व 
रणास; ) जिसके सब रथ चारों ओर घूम रहे हैं। ( सः सूर्य 
उबसे जजान ) जिसने सूयेकों और उपषाको निर्माण किया है 
( ये भर्पां नेता ) जो जलोंकों बलानेवाला है, हे ( जनासः ) 
लोगो ! ( सः इन्द्र! ) व इन्द्र दे । ( ७ ) 

४४४ ( अस्या; उषसः ) इस उषाके समस वह प्रभु (ना 
जुषेत » इमारी प्यार करे। हमारी ( अर्स्य बोधि ) स्तुति 
को बह लाने । ( इनीममे! इतिष: ) हमारी श्राथेनाओंके 
साथ इिष्याक्षका ( इवीममि॥ स्वर्षाता ) भौर इमारे बुलावोंके 





साथ ख्वगक्ों जीतनेवाऊा हो । हे ( वाज़िन्‌ इन्द्र ) वजधारी 
इन्द्र | ( यत्‌ इषा रूघः हन्तेवे खिकेतति ) जब हिंसक शत्रु 
ओंकी अपने बलसे मारनेकी इन्छा करता हैं तब ( अध््य 
नवीयसः वेघसः मन्म श्रुधि ) इस नये ऋषिक्के यह स्तोन्न सुन 
( नवीयसः ) नये ऋषिका स्तोत्र सुन | ( ३ ) 

४४५ ( अस्याः अपरस्थाः उपस. तता ) इस और अगली 
उषाके नाचके समय, ( हृणां नृतमस्य ते प्रस्याम ) बोरोंके 
अन्दर अत्यन्त श्रेष्ठ वीर ऐमे तेरे साथ इम रहेंगे । ( त्रिशोकः ) 
तीन ज्योतिवाला ( जः रथः कुस्सेन शर्त नृन. अनु भावहन्‌ ) 
जो रथ कुत्सके साथ सौ वीरोंकी उठाकर लानेबाहा (सम्नवान) 
भौर विजय करनेवाला ( असत्‌ ) दोता है । ( २ ) 


॥ डषाके मन्न्न समाप्त ॥ 
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